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प्रस्तुत रचना की अपनी एक कहानी है। अपने 
मित्र डा० पीतांबरदत्त बड़थ्वाल की कृति से प्रोत्साहित 
होकर सन्‌ १६३३ के लगभग मैंने भी कुछ लिखने 
का विचार किया था । 'शैली-समीक्षा' को अपना 
विपय निश्चित कर तत्संबंधी विभिन्न श्रवयवों की 
क्रमस्थापना भी की, पर कुछ कारणों से रुकान 
स्थिर न रह सकी। आगे चलकर सन्‌ १६३८ के 
लगभग एक बार पुनः उत्साह उठा और फलस्वरूप एक 
नवीन और अत्यंत महत्त्वपूर्ण विषय संमुख दिखाई 
पड़ा--'भारतीय काब्य-परंपरा में लावनी और ख्याल! । 
हिंदी के धुरंधर समीक्षक और इतिहास-लेखक काव्य 
के इस व्यावहारिक रचना-सोंदय की जान-बूककर 
उपेक्षा करते दिखाई पड़े । इसका एक कारण अवश्य 
था । इन रचनाओं की परंपरा-पआ्राप्त सांगोपांग 
विवेचना अभी तक नहीं हो पाई हे, अतएवं साहित्यिक 
महारथी भी इस व्यूह में प्रवेश करने से हिचक रहे 
हैं। इस विषय में मैंने कुछ काम किया, पर समया- 
भाव, अर्थसंकट और दायित्व-निर्वाह की असमर्थता के 
कारण यहाँ भी मेरे उत्साह को कुंठित होना पड़ा। यों 
तो आज भी मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि शुद्ध 
साहित्य की भारतीय परंपरा में उक्त रचनाओं का 
एक निदिष्ट महस्व है, पर उनका विधानपूर्ण अजु-. 


(६. ले.) 


शीलन न होने से हम उस निधि को अपना नहीं पा 
रहे हैं। अभी तक तो मेरे किए भी नहीं हो सका ! 
पर श्राज्ञा है कि कोई उपयुक्त विचारशील व्यक्ति इस 
विषय को श्रपनाएगा । 
इसके उपरांत सन्‌ १६४२ ई० के मार्च में मेरे 
आदरणीय डाक्टर श्यामसुंदरदास जी ने मुफे बुलाकर 
श्रादेश दिया कि शीघ्र ही मैं डी० लिट्‌० उपाधि के 
लिए एक प्रबंध लिखना आरंभ करूँ। ऐसी स्थिर 
वाणी में उन्होंने आग्रह किया कि मैं अपनी असमंथता 
भी न प्रकट कर सक्रा। विषय का निर्वाचन भी 
उन्होंने ही किया । प्रिय विषय होने के कारण मैंने भी 
स्वीकार कर लिया। उनकी इच्छा यह जान पढ़ी 
कि अपने प्राचीन नाव्यशाखत्र के आवार पर बतंमान 
नाव्य-रचनाओं का ऐसा अनुशीलन हो जिससे 
यह स्पष्ट प्रकई हो जाय कि हम आज भी अपनी परंपरा 
के कितने समीप हैं और साथ ही इस ज्षेत्र में कितनी 
नवीनता भी अ्हण कर चुके हैं। मै 
यह तृतीय प्रयास--देखता हूँ---सफल हो गया-- 
संभवतः इसीलिए कि थ्ाशीर्वाद का वरद इस्त मंगल- 


मय होता है । 


२६-१-४४ 


ज्ञगप्नाथप्रसाद शर्मा 


आमुख 


प्रसाद! के अधिकांश रूपक ऐतिहासिक हैं, अतएव बहुत दिनों 
से आवश्यकता इस वात की दिखाई पड़ रही थी कि उन नाढकों के 
बस्तु-विस्तार में आए हुए पात्रों और घटनाओं के मूल स्रोतों का ऐसा 
परिचय दिया जाय कि इतिहास के साथ उसकी संगति समझने में 
कोई अड्चन न हो । साधारणत: उपलब्ध इतिहास-म्रंथ इस विषय में 
पयाप्त नहीं हैं, क्योंकि वे प्रायः मुख्य व्यक्तियों से संबद्ध मुख्य काये- 
व्यापार एवं वस्तु-स्थिति का ही उछेख करते हैं। नाटककार ने वस्तु 
संविधान और चरित्र-चित्रण में इतिहास-संमत सूक्ष्मातिसूक्ष्म घटनाओं 
का भी उपयोग किया है। ऐसी अवस्था में यदि कोई उसकी ऋतियों 
का पूर्ण आस्वादन करना चाहे तो उसके लिए इतिहास के अगाघ 
सागर में बिखरी सामग्री का समुद्धार और उसका शआआमाणिक ज्ञान 
अप्रेक्षित होगा । इस प्रबंध में. मुख्य रूप से प्रयास तीन विषयों की 
की नाटकीय वस्तु से संबद्ध इतिहास का ज्ञान कराया जाय । जहाँ तक 
हो सका है प्रबंध का यह्‌ अंश प्रमाण-संगत बनाया गया है--अवश्य 
ही इस विषय में ऐतिहासिक मतभेद की जटिलता से प्थक्‌ रहना 
उचित समझा गया है। 


कक न हित अप है। उसके साबे-” 
कालिक तथा सिद्धांत आज भी भारतवण्ष में मान्य और 
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उपादेय हैं । भले ही कीथ* प्रभ्नति पश्चिमी विद्वान आत्मदैन्यानुभूति- 
मूलक उद्बार निकालते और मीन-मेष करते रहें; भारत आज भी आदरश- 
प्रिय तथा सूक्ष्म विवेचना का निपुण प्रेमी बना है । 'प्रसाद' के नाढकों में 
प्राचीन विधान का अभिनव दशन बहुत खुलकर होता है | इसी विषय का 
प्रतिपादन इस रचना का दूसरा प्रयास है। प्रसंग पर यह दिखाने की 
चेष्टा की गई है कि इन रूपकों में नवग्राहिता भी पयाप्त मात्रा में है। 
सक्रियता के साथ व्यक्तिवैचित्रय और शोक-समुन्मेष के साथ कार्योप्साह्‌ 
का अनुबंध भी उनमें मिलता है। प्राचीन संस्क्रत नाटकों में इन्हीं 
विषयों का अभाव डा० कीथ को विशेष खटका है। इस नवयोजना 
की सहायता से 'प्रसाद' ने भारतीय आत्मा को सुरक्षित रखा है। 
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असाद' की व्याख्या, तीसरा विषय है जिसका प्रयास प्रस्तुत 
रचना में किया गया है। यह व्याख्या बुद्धि-पक्ष और हृदय-पक्ष दोनों 
की है। जहाँ तक हो सका है नाटककार की भावुकता तथा बिचार- 
धारा का समन्वय दिखाया गया है और उसकी बहुमुखी प्रतिभा का 
प्रकाशन हुआ है। 

प्रस्तुत रचना में जहाँ अंग का पूर्णतया अनुसंधान किया गया है 
वहीं अनंग-कथन से बचने की भी पूरी चेष्टा की गई है । इष्ट-सीमा का 
निधोरण कड़ाई से किया गया और आनुषांगिक विषयों पर कुछ नहीं 
लिखा गया है। 'स्कंदगुप्त की तारतमिक तुलना में राखालदास बैनर्जी 
के 'करुणा' उपन्यास पर लिखा जा सकता था; “चंद्रगुप्त के साथ 
ड्विजेंद्रछाछ राय के “चंद्रगुप्त अथवा विशाखद्त्त के भुद्राराक्षस' के 
साम्यासाम्य का विचार किया जा सकता था; पर ऐसे प्र्ोभनों में 
पड़ने से प्रतिपाद्य की एकनिष्ठता के विगड़ने का भय था । इसी प्रकार 
'प्रसाद' का जीवनबृत्त, हिंदी में नाव्य-रचना और उसके इतिहास में 
असाद' का स्थान भादि विषय भी हैं। ऐसे आंलुषंगिक विषयों पर 
अभी तक कोई नवीन उपलब्धि भी नहीं विद्त हुई है जिसका उलेख 
करने के लिए मैं आकृष्ट होता । | 


स्थल-निर्देश की आवश्यकता प्रधानत: ऐतिहासिक विवेचना के 
संबंध में समझी गई है अतएवं वहाँ उसका पूरा उछेख किया गया 
है। इसके अतिरिक्त यदि प्रसंगतः कहीं पारिभाषिक शब्द आया है तो 
पाद-टिप्पणी में उसके मूल स्थल का निर्देश कर दिया गया है। छेख- 
धारा में रूपकों के जो अनेक उद्धरण समाविष्ट हुए हैं उनके स्थलों का 
उछेख अनावश्यक समझकर * नहीं किया गया है। नाटक-रचना 
का काल्‍छ-क्रम आरंभ में ही दे दिया गया है। विवेचना के श्रवाह में 


कालक्रम का ध्यान न रखकर रचनानुगुण-वर्गीकरण आवश्यक 
* समझा गया है। . 


जगन्नाथप्रसाद शमो 


औरंगाबाद, काशी 
« १३-९-१९४३ | 


आमभार-स्वीक्ाति 


इस रचना के निर्माण में आदरणीय पं० केशवग्रसादजी मिश्र ने 
मेरा जो उपकार किया है, उसमें उनके अथक परिश्रम के साथ आशीर्वाद 
और प्रेम भी अन्वित है। इतिहास-विवेचना के स्थलों की देख-भाल 
मेरे मित्र डा० रमाशंकर त्रिपाठी ने की है। प्रंथों के निर्देश द्वारा 
उन्होंने मेर बड़ा समय बचाया है। मैं उनका ऋृतज्ञ हूँ । पुस्तक- 
प्रकाशन में मेरे प्रिय मित्र पं० विश्वनाथग्रसादजी मिश्र ने जिस उदारता 
से योग दिया है उसके बिना मेरा काम ही न चलता । उनका आभार 
स्वीकार करने में मुझे विशेष प्रसन्नता हो रही है । 

अंत में यह कह देना भी आवश्यक है कि पुस्तक अति शीघ्रता 
में छपी है। ः 


'ब्रसांद! की नाव्य-कृतियों का काल-क्रम 


(१) सज्न--ईंढु, कला *२, किरण ८, ९, १०, ११--सब्‌ 
१९१०-११। 
(२) कल्याणी-परिणय--नागरी-प्रचारिणीपत्रिकां, भाग १७, संख्या 
२--सब्‌ १९१२। 
(३) करुणालय--ईंदु', कछा ४, खंड १, किरण २--सन्‌ १९१२ । 
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फपराद के वाठकों का शारीय अध्ययन: 


एकाकी रुपक 


प्रीक्षा-काल 

यों तो नाटक-रचना का प्रयास 'अ्रसाद' जी ने अपने बीसवें वर्ष के 
पूर्व ही प्रारंभ कर दिया था, परंतु यह केवल परीक्षा-काल था । उस 
समय जो उन्होंने चार एकांकी रूपक लिखे उनसे उनका अभिप्राय इतना 
ही था कि यह्‌ विचार किया जाय कि स्थिर होकर कौन ढंग पकड़ना 
है। इसी उद्देश्य से सज्जन, आयश्रित्त, कल्याणी-परिणय और 
'करुणाल॒य' लिखे गए। 
सज्न और प्रायश्रित्त 

सज्जन! का कथानक महाभारत के अंश-विशेष पर आश्रित है। 
कुटिल राजनीति की सफलता से उन्मत्त और चाढ़ुकार मित्रों के 
विपाक्त परामश से उत्साहित होकर दुर्योधन अपने उदार-चित्त सज्जन 
भाई पांडंबों को बन में भी शांतिपूर्वक कालक्षेप करते नहीं देख 
सकता। उत्सव मनाने के विचार से वह उस वन में आता है जहाँ 
वनवास करते हुए पांडब अनेक आतत्तियों का नित्य सामना कर रहे 
हैं। उत्सव समाप्त हो चुकने पर मृगया खेलने की मंत्रणा होती है। 
गंधवे चित्रसेन उस बन का रक्षक है। वह नम्नतापूर्वक दुर्योधन से 
निवेदन करता है कि यह मृगया-बैन नहीं है। दुर्योधन अपने वैभव 
के वल पर गंधबेराज की आज्ञा नहीं मानता। फलस्वरूप दोनों में 
युद्ध होता है और दुर्योधन अपने मित्रों के साथ बंदी होता है। उसी 
बन के दूसरे भाग में स्थित पांडव-दछ को जब इस घटना की सूचना 
मिलती है तो उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर वीस्‍बर अजुन को आज्ञा 
देते हैं कि तुरंत जाकर अपने बाहुबल से दुर्योधन को छुड़ा छाओ। 
अजुन आज्ञापालन के विचार से जाकर चित्रसेन की सेना से युद्ध 
करते हैं। युद्ध करते समय जब चिंत्रसेन अपने पूर्वपरिचित मित्र को 
पदचानता है तो युद्ध रोककर उसी के साथ युधिष्ठिर के समीप आता 


और डुर्योधनादिक को बंधनमुक्त कर देता है। दुर्योधन युधिष्ठिर की 
ऐसी देवोपम उदारता देखकर लज्जित होता है। 


है एकांकी रूपक 


आयश्वित्त! का कथानक इतिहास की एक किंबदंती का आश्रय 
लेकर खड़ा है। अतिकार एवं द्वेष-बुद्धि से प्रेरित होकर जयचंद में 
टुर्भावनाएँ उत्पन्न होती हैं। परिणाम-स्वरूप वह अपने जामाता 
प्रथ्वीराज पर चढ़ाई करता है और युद्ध में उसे मारकर पाशविक 
प्रसन्नता से नाचने लगता है। उसी समय आकाशवाणी-रूप में उसे 
दुष्ट कृत्यों के लिए भत्सना मिलती है। उस भर्स्सना को सुनकर और 
इस रक्तपात की विभीषिका के मूल में अपने को पाकर उसके हृदय में 
पश्चात्ताप उत्पन्न होता है। निजन तथा शून्य अंतरिक्ष के कोने से उसे 
अपनी प्रिय पुत्री संयोगिता की मूर्ति झाँकती हुई दिखाई पड़ती है। 
सहसा ग्रायश्रित्त की वह भावना स्थायी रूप धारण करती है और 
अध॑विक्षिप्त अवस्था में ही वह रणभूमि से छौटता है। उसी समय 
मुहम्मद गोरी उस पर चढ़ाई करता है और वह सैन्य-नियंत्रण का 
सारा दायित्व अपने पुत्र तथा मंत्री पर छोड़, स्वयं राजकीय कार्यों से 
तटस्थ होकर, गंगा में धँसकर प्राण-विसर्जन करता है । 

वास्तव में इन एकांकी रूपकों में न तो कथानक की कोई विशेषता 
है न चरित्र-चित्रण की | प्रसिद्ध घटनाओं का इनमें नाटकीय रूप में 
उल्लेख मात्र है। कथांश का क्षेत्र इतना संकुचित है कि उसके नियंत्रण 
एवं संविधान में लेखक को कितनी कुशलता दिखानी पड़ी है इसका 
ज्ञान ही नहीं हो सकता | छेखक का उद्देश्य केवल उन घटनाओं का 
वर्णन है; अतएब पात्रों के चरित्र के विषय में वह मूक है | घटना-क्रम 
को देखने से पात्रों के चरित्र का आभास भर मिलता है और रूघु 
सीमा में उतने से अधिक संभव भी नहीं है। 'सज्जन' में 'इत तें ये पाहन 
इनें, उत तें वे फल देत' का ही उदाहरण है। एक ओर उछुगराप्रही, 
उच्छूंखछता का स्वरूप, अहंक़ार में चूर्ण और संतोषी श्राताओं से 
आंतरिक छेष रखनेवाला दुवृत्त दुर्योधन है और दूसरी ओर सज्जनता 
के अवतार, मनुष्य की दुर्भावनाओं एवं पश्चताओं से सर्बथा मुक्त, शुद्ध- 
बुद्धि के ध्मराज युधिष्टिर हैं । एक पाप में और दूसरा पुण्य में अनुरफ्त 
है। एक ओर उम्र स्वभाव की विद्वेष-ज्वाला है और दूसरी ओर 
शीतलता का सागर । दुर्योधन ने नीचता ही पर कमर कसी है और 
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युधिष्ठिर साधुबृत्ति का परित्याग पाप मानते हैं | अंत में आकर लेखक 
ने सत्यमेव जयते' का ही प्रतिपादन किया है। इस प्रकार के राम- 
रावण के से छंद्ध से हम इतने अधिक परिचित हैं. कि अब उसमें कोई 
आकर्षण नहीं रह गया। * 
चरित्र-चित्रण की यही अवस्था 'भ्रायश्वित्त' में भी है। उसमें तो 
केवल एक ही व्यक्ति है जो अपनी दुब्ंत्ति और दुष्ट स्वभाव से श्रेरित 
होकर घातक घटनाओं के कर्म में जा गिरता है। प्रतिकार की 
भावना इतनी उम्र होती है कि मनुष्य को विक्षिप्त कर देती है। उसे 
अपना ह्वानि-छाभ तक नहीं दिखाई पड़ता । आवेश का ऐसा भयानक 
भूत सवार होता है कि वह स्वयं अपने हाथों अपने पैर में कुल्हाड़ी 
माई लेता है। जयचंद की यही अवस्था दिखाई गई है । हेष- 
बुद्धि और प्रतिकार-भाव ने उसे अभिभूत कर लिया है। इसलिए उसे 
अपना-पराया कुछ नहीं सूझता । अपने जामाता की मृत्यु एवं प्रिय 
पुत्री के वैधव्य का कारण वह स्वयं वन जांता है। पहले तो राक्षस- 
भाव जागरित होकर उसे पश्ु बना देता है, उसके शांत होने पर और 
बात सुझाई जाने पर पीछे उसमें साधुभाव जगता है। उस साधुवृत्ति की 
चेतना परिस्थितियों के कारण निर्वलत प्रमाणित होती है, क्योंकि उसे सत्कर्म 
की ओर प्रवृत्त नहीं करती । उसके, मन में प्रायश्रित्त की भावना उत्पन्न 
होती है; परंतु उसके स्वरूप में कायरता और विवशता का विचित्र 
संमेलन है। वह प्रायश्चित्त की वेदी पर अपने जीवन को चढ़ा देता है $ 
परंतु अपने में कर्मण्यता, वछ, पौरुष और उत्साह का रूप नहीं स्थापित 
कर सकता । वह इतना निबंठ और अशक्त हो जाता है कि उसमें अपने 
दायित्व तक का विचार नहीं रह जाता और आक्रमण की आशंकापूण 
परिस्थिति में भी, युद्धस्थल की कठोरताओं से त्रस्त कायर सैनिक की 
भाँति, कमक्षेत्र से भागकर गंगा में घँसकर प्राण त्याग देता है। 
चरित्र-चित्रण एवं कथानक-संबंधी कोई विशेषता न रहने पर 
भी इन आरंभिक रूपकों की कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं. जिनका उलछेख 
करना इस स्थल पर आवश्यक प्रतीत होता है। बन्‌ विश्वेषताओं का 
प्रभाव छेखक की पखबर्ती रचना-शैली पर दिखाई पढ़ता है। लेखक ने 


आते मपजआ 
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दोनों रूपकों में दो विभिन्न परिपाटियों का प्रयोग किया है। 'सज्वना 
में प्राचीन शैली का रूप मिलता है। आरंभ में नांदी-पाठ और सूत्र- 
घार-नटी का विनियोग किया गया है। अंत में छेखक ने मंगल-कामना 
के रूप में प्रशस्ति-वाक्य की योजना की है । हस्थ्िंद्रकाछ तक इस 
प्रणाली का निवाह भली भाँति हुआ है । परीक्षा-रूप में 'प्रसाद' ने 
भी उसे अपनाया ; परंतु परवर्ती रचनाओं में प्रारंभ और समाप्ति की 
वह शैली नहीं रखी है। इसके अतिरिक्त गद्यात्मक्ष कथोपकथन के 
साथ-साथ पद्मात्मक संवादों की जैसी अव्यावहारिक तथा कृत्रिम 
योजना उस समय के पारसी ढंग पर लिखे गए साधारण नाढकों में 
दिखाई पड़ती है उसका अनुसरण परीक्षा के विचार से इस रूपक में 
असाद' ने भी किया है। कथोपकथन की यह शैली कितनी अस्वा- 
भाविक है इसका अनुभव स्वयं लेखक ने थोड़े ही में कर लिया। 
परवर्ती रचनाओं में क्रमशः इस परिपाटी का प्रयोग कम होता गया 
है। यों तो कुछ-कुछ ऐसे रूप इधर तक के नाढकों में भी प्राप्त होते हैं ; 
परंतु वे नहीं के बराबर हैं। कथोपकथन की इस प्रणाली का उपयोग 
यदि सीमावद्ध हो' और स्थान-विशेष पर उस रूप में किया जाय जिस 
रूप में सिद्धांत की उक्तियों का प्रयोग हम छोग अपनी व्यावहारिक 
बातचीत में करते हैं तो कोई हानि नहीं। इस एकांकी रूपक में पद्मा- 
त्मक कथोपकथन की भरमार है । पद्यों की भाषा ब्रज है ; परंतु यह ब्रज- 
भाषा अपने में नवीन भावभंगी का समावेश करती दिखाई पड़ती है। 
आ्रायश्रित्त' में 'सज्जन' की शैंडी का सर्वथा विपर्यय पाया जाता 

है। एक झोली की परीक्षा करने के उपरांत छेखक ने इसमें दूसरा ढंग 
पकड़ा है। नांदी-पाठ और सूत्रधार द्वारा नाटक का आरंभ नहीं 
किया गया है । अंत में प्रशस्ति द्वारा समाप्ति भी नहीं रखी गई है। 
इस प्रकार उस प्राचीन परिपाटी का विसर्जन किया गया जिसका यथो- 
चित निर्वाह 'सज्जन' में किया गया था। इस रूपक में पद्मात्मक संवादों 
का भी सर्वथा अभाव है। इस कारण संभव है कुछ लोगों को कथा- 
नक रूखा दिखाई पड़े; परंतु स्वाभाविकता के विचार से यह ढंग 
व्यावहारिक माल्म पड़ता है। इसमें आकाशवाणी का जो विशेष 
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आयोजन है उसकी कोई आवश्यकता न थी। इस रूपक की प्रधान 
विशेषता यह है कि पात्रों की सामाजिक स्थिति का विचार कर लेखक ने 
उनके अनुरूप भाषा का प्रयोग किया है। यह प्रयोग केवल परीक्षा के 
विचार से ही किया गया ज्ञात होता है, क्‍योंकि भविष्य में उसने फिर 
ऐसी भूल नहीं की। उसका निजी विचार यही प्रतीत होता है कि 
संवादों में भाषा की एकरूपता ही अधिक प्रकृत है। 


कल्याणी-परिणय 


इस एकांकी रूपक का मूल आधार वह ऐतिहासिक तथ्य है जिसके 
अलुसार नंदकुल के उच्छेदक चृंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पराक्रम से सिल्यू- 
कस ऐसे वीर विजेता को परास्त कर उसकी पुत्री के साथ विवाह-संबंध 
स्थापित किया था। यों तो इसमें नाटकीय अवतारणा केवल आंशिक 
ही है; परंतु इतना तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि पीछे का लिखा हुआ 
नाटक चंद्रगुप्त इसी का परिवधित एवं पूर्ण रूप है। केबल घटना और 
चरित्रांकन में ही यह संबंध नहीं दिखाई देता अपितु दोनों की भाषा एवं 
पदावलछी तक मिलती-जुलती है। इस एकांकी के प्रमुख पात्र चाणक्य, 
चंद्रगुप्त, कार्नेलिया और सिल्यूकस हैं | दो घटनाओं के बीच में रखकर 
इन्हीं के चरित्र की मूल वृत्ति की झलक भर दिखा दी गई है। 

चाणक्य इस उधेड़-बुन में रूगा दिखाई पड़ता है-+कि किस प्रकार 
चंद्रगुप्त की ऐसी सहायता करूँ कि वह विदेशी सिल्यूकस को परास्त 
करे और फिर इन दोनों का कुछ ऐसा संबंध स्थापित हो जिससे मैत्री- 
भाव सवंदा के छिए हृढ़ हो जाय। चंद्रगुप्त भी अपने प्रतिपक्षी को 
नीचा दिखाने में तत्पर दिखाई पड़ता है। इस प्रकार नायक का रूक्ष्य 
विजय-प्राप्ति है। फल-रूप में विजय के साथ-साथ चंद्रगुप्त को एक 
प्रेमिका और जीवन-संगिनी भी मिल जाती है। इस प्रकार इस एकांकी 
में रंगार से पुष्ट वीर रस की ही झलक मिलती है। रचना का नाम- 
करण भी परिणाम को देखकर ही किया गया है । चंद्रगुप्त का प्रधान 
व्यापार सिल्यूकस-विजय है और उसकी समाप्ति परिणय से होती है; 
अतएव नामकरण उचित ही हुआ है। ; 
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कथानक में केवल एक ही प्रधान घटना है। आरंभ में कौटिल्य 
अपने नाम की सार्थकता का विचार करता हुआ अपने गुप्तचरों के द्वारा 
अपने भावी कार्य-व्यापार का नियंत्रण करता दिखाई देता है। दूसरे 
दृश्य में चंद्रगुप्त म्गया में दिखाई पड़ी सुंदरियों का उल्लेख करते हुए 
उनके प्रति अपना आकर्षण प्रकट करता है और अचानक शत्रुओं के 
आक्रमण की सूचना पाकर अपने सेनापति चंडविक्रम को आदेश देता है 
कि बह ग्रीक सेना पर प्रत्याक्रमण की व्यवस्था करे । आगे चछकर कथा 
के क्रम में कार्नेलिया प्रथम दशन के आधार पर ही चंद्रगुप्त से प्रेम 
प्रकट करती है और सिल्यूकस भी पराजय के अपमान का अनुभव 
करता है। इसी समय सीरिया पर एंटिगोनस की चढ़ाई की सूचना से 
त्रस्त होकर वह संधि-प्रस्ताव का समर्थन कर छेता है। परिणामतः 
सिल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त के साथ होता है और 
चंद्रगुप्त अपने श्शुर की सहायता के लिए अपने सेनापति चंडबविक्रम को ' 
नियुक्त करता है। रूपकोचित वस्तु-विन्यास इस रचना में नहीं दिखाई 
पड़ता । दौड़ भी थोड़ी है और उसमें ऐसा सीधापन है कि वस्तु -विकास 
का ज्ञान नहीं हो पाता। एक ओर से चलकर, एक साँस में, कथा अंत 
तक चली जाती है । यही कारण है कि इसमें नाटकत्व नहीं मिल पाता । 

यहाँ चरित्र-चित्रण का भी विशेष अवसर नहीं मिला है । चाणक्य 
की बुद्धिकुशछता, दूरदशिता और निलिप्त कमयोग की झलक स्थान- 
स्थान पर मिल जाती है । साम्राज्य के प्रतिनिधि-रूप चंद्रगुप्त के लिए वह्‌ 
आदत मंगल-योजना में छगा दिखाई पड़ता है । चंद्रगुप्त युद्धछुशल, वीर 
और व्यवहारपढ्ु है। मैत्री और विरोध दोनों में उदार है । अपने लक्ष्य 
की प्राप्ति में सदैव तत्पर रहता है। सिल्यूकस भी वीर प्रकृति का है। 
अपनी पराजय से अपमान का अनुभव करता है। समय और अवसर की 
स्थिति का विचार करके अधिक लाभ की बात शीघ्र ही सोच लेता है। 

इस एकांकी की रचना-पद्धति में दो विशेषताएँ दिखाई पड़ती हैं । 
आरंभ में नांदी-पाठ और अंत की प्रशस्ति में भारतीय मंगल-विधान 
की झलक है। संबादों में सर्वत्र पद्य का प्रयोग किया गया है। यह 
प्रवृत्ति 'प्रसाद' में स्थिर नहीं रह सकी । धीरे-धीरे इसकी कमी होती 
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गई है और अंत में इसका सर्वथा त्याग हो गया है। इसके अतिरिक्त 
गानों का विनियोग भी प्रसंगालुकूल एवं सामिप्राय हुआ है। 
करुणालय 

“करुणालय' दृश्यकाब्य गीतिनाव्य के ढंग पर लिखा गया है। 
सर्वप्रथम इसका प्रकाशन 'इंदुः (चतुर्थ कला, प्रथम खंड, द्वितीय किरण, 
माघ, १९६९ ) में हुआ और उसके उपरांत चित्राधार' संग्रह में यह 
संकलित हुआ। इसमें वाक्य-रचना के अजुसार विरामचिह्न दिए गए 
हैं और तुकांतहीन मात्रिक छंद में इसकी रचना हुई है। इसके पृ 
हिंदी में इस प्रकार की रचना नहीं दिखाई पड़ी थी। नवीन प्रयोग के 
अभिप्राय से ही लेखक ने यह ढंग पकड़ा था। इसमें ख्यात पौराणिक 
वृत्त का आधार लेकर नाटकीय पद्धति पर दृश्यों का विभाजन किया 
गया है और वस्तु का आरोह-अबरोह भी उसी क्रम से रखा गया है। 

इस एकांकी में पाँच दृश्य हैं। प्रथम दृश्य में अयोध्यापति 
हसिथ्रंद्र अपने सेनापति ज्योतिष्मान्‌ के साथ नौका-विहार करते दिखाई 
पढ़ते हैँ । वहीं आकाशवाणी होती है, जिसके द्वारा उन्हें स्मरण दिलाया 
जाता है कि उन्होंने अपने राजकुमार के बलि चढ़ाने की प्रतिज्ञा अभी 
तक पूरी नहीं की। इस पर शीघ्र ही प्रतिज्ञापाडलन का बचन देते हुए 
हरिख्धंद्र वहाँ से लौट पड़ते हैं । द्वितीय दृश्य वन-प्रांत का है, जिसमें 
'घूमता-फिस्ता राजकुमार रोहित अपने मन में विचार करता है कि पिता 
की ओर से मिली निरथ्थक मरने की आज्ञा कहाँ तक मान्य हो सकती 
है। इसी प्रकार जीवन-संबंधी अनेक तक-वितक के उपरांत वह 
निश्चय करता है कि राजधानी से भागकर अनंत प्रकृति के किसी 
छोर पर चला जाऊँ। प्रकृति भी नेपथ्य से उसके इस निश्चय का समर्थन 
करती है। ठृतीय दृश्य में ऋषि अजीगर्त अपनी दरिद्रता तथा दैन्य 
पर ठुःख प्रकट कर रहे हैं। उसी समय रोहित उनके संमुख प्रकट 
होता है। बह अजीगत से निवेदन करता है कि यदि आप अपना एक 
पुत्र मुझे नरमेघ के लिए सौंप दें तो में आपको बदले में सौ गौएँ दूँ 
अंत में ऋषि अपने मँझले पुत्र शुनःशेप को दे देते हैं। चतुर्थ दृश्य 
में पहले तो राजकुमार रोहित और महाराज हरिश्नंद्र में वाद-विवाद 
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चलता है; परंतु वसिषप्ठ जी आकर राजकुमार के भागने का समर्थन 
करते हैं और यज्ञ-आयोजन का आदेश देते हैं, जिसमें शुनःशेप की 
बलि दी जाने को है। अंतिम दृश्य में महाराज हरिश्वंद्र और रोहित 
उपस्थित हैं । होता-रूप में महपि वसिष्ठ बैठे हैं | शुनःशेप यूप से वँधा 
है । शक्ति उसका बध करने के लिए बढ़ता है; परंतु करुणा से विचलित 
होकर रुक जाता है । इस पर स्वयं अजीगत इस क्रूर कम के लिए ड्द्यत 
होते हैं और शुनःशेप प्राथना करता है। सहसा आकाश में गजन 
होता है। साथ ही विश्वामित्र अपने पुत्रों के साथ यज्ञ-मंडप में प्रवेश 
करके बलि को रोकते हैं । उसी समय झपटती हुई एक राजकीय दासी 
भी वहीं पहुँचती है. जो वस्तुतः विश्वामित्र की पत्नी है। उसी का पुत्र 
झुनःशेप था। सब बातें प्रकट होने पर सुब्रता दासीकर्म से मुक्त की 
जाती है और उस घोर नरवलि का प्रश्न भी समाप्त हो जाता है। सब 
ईश्वर की प्रार्थना और कल्याण-कामना करते हैं। इस प्रकार संसार की 
मंगल-भावना से यह एकांकी रचना समाप्त होती है। 

इस कृति से तत्कालीन देश-काल का परिचय मिलता है। धर्म- 
भावना और ग्रतिज्ञापालन में लोग दृढ़ होते थे। उस समय शज्ञों में 
नरबलि तक विहित थी। धर्म-शासन में भी कहीं-कहीं दरिद्रता का 
आधिपत्य ऐसा प्रवल हो जाता था कि पुत्रों को बेंचकर जीवन-निर्वाह 
की व्यवस्था करनी पड़ती थी। इसके अतिरिक्त सिद्धांत की बातें भी 
प्रकट होती हैं । जहाँ एक ओर शुनःशेप ऐसा पितृ-भक्त आँख बंद 
करके अपने माता-पिता की आज्ञा के पालन में अपने जीवन का उत्सम 
करने को संनद्ध दिखाई पड़ता है वहीं दूसरी ओर रोहित-सा राजकुमार 
पिठ-आज्ञा के औचित्य पर तक-वितक करके अपना ख्वतंत्र मत 
स्थापित करता दिखाई देता और उसी के अनुसार आचरण करता 
मिलता है । इन बातों से चरित्र-विषयक विशेषताएँ भी यथाक्रम 
लक्षित हुई हैं। एक प्रकार से इस रचना में नाटकीय अंश की न्यूनता 
और कहानी-तत्त्व की ही प्रधानता है। इसे कथोपकथन के द्वारा पद्य 
में लिखी हुई कहानी ही समझना चाहिए । 





राज्यश्री 


आरंभ-काल 

एकांकी रूपकों में छोटे-छोटे घटना-क्रमों को छेकर लेखक ने अभ्यास 
आरंभ किया था। उसमें उसने दो भिन्न-भिन्न रचना-पद्धतियों का प्रयोग 
कर देखा और कुछ मत स्थिर किए | अब वह्‌ समय आया कि वह उन 
स्थिर विचारों का प्रयोग अधिक व्यापक घटनाओं को लेकर करे । इस 
अभिप्नाय से इस काल में दो नाटक लिखें गए 'राज्यश्री' एवं विशाख' । 
इन दोनों के रूप-रंग तथा आकार-प्रकार में समानता है। घटना-क्रम के 
विकास एवं संघटन, चरित्रांकन की प्रभावोत्पादकता इत्यादि की दृष्टि से 

दोनों में एकरूपता है। यह्‌ वात दूसरी है कि सूक्ष्म विवेचन करने 
पर दोनों में स्पष्ट अंतर भी दिखाई पड़ता है। पुस्तक के रूप में दोनों के 
दो-दो संस्करण हो चुके हैं। 'विशाख' के ट्वितीय संस्करण में तो कोई 
ऐसा विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता परंतु 'राज्यश्री' के दोनों संस्क- 
रणों में आकाश-पाताल का अंतर दिखाई देता है। प्रथम संस्करण का * 
रूप देखकर तो यह्‌ विचार यथार्थ ज्ञात होता है कि 'सज्जन और 
आरयश्रित्त' का ही लेखक बढ़कर इस रूप में दिखाई पड़ रहा है, परंतु 
ह्वितीय आवृत्ति में प्रौद प्रसाद' की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। लेखक 
के रचना-कौशल के क्रमिक विकास का यदि अध्ययन करना ही अभि- 
प्रेत है तो प्रथम संस्करण ही विशेष महत्त्व का प्रमाणित होगा; क्योंकि 
उस संस्करण में छक्षित होनेवाली उसकी दुबंलताओं भें उसके राचना- 
कौशल की अवस्था का प्रकृत्त रूप दिखाई पड़ता है । 
इतिहास 


थानेश्वर के अधिपति परमभट्वारक महाराजाधिराज प्रभाकरवर्धन 
की मृत्यु के उपरांत उनका ज्येष्ठ पुत्र राज्यवधन सिंहासन पर बैठा, उसी 
समय दूसरी ओर उसकी बहन राज्यश्री पर आपत्ति आई। उसके पति 
कान्यकुब्जाघीश मौखरी प्रहवमों की हत्या करके मालब के शासक 
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देवगुप्ते ने उसको वंदी बनाया । उसके पैरों में बेड़ी डाल दी गई' । 
यह सूचना मिलते द्वी अपने भाई हषबर्धन को अन्य राजाओं और' 
इस्तिसेना के साथ संभवत: इसलिए पीछे छोड़कर कि आवश्यकता होने 
पर हूण-विद्रोह का सामना करे राज्यवर्धन स्वयं अपनी बहन की 
सहायता करने गया। अपने सेनापति भंडि को उसने आज्ञा दी कि 
सहस्न अश्वारोहियों के साथ उसके पीछे-पीछे आए । 

राज्यवर्धन ने बड़ी सरलता से मालव-सेना का विध्वंस कर दिया ; 
परंतु स्वयं एक कुचक्र में पड़ गया । अधीनता और मैत्री स्थापित करने 
का विचार प्रकट करते हुए गौड़ाधिप शशांक ( नरेंद्रगुप्ते ) ने अपनी 
पुत्री का विवाह राज्यवर्धन से करने का मंतव्य प्रकट किया। ऐसा 
ग्रछोभन देकर वह राज्यवर्धन से एकांत में मिठा और उसकी हत्या 
कर दी' । इस प्रकार मौखरी और वर्धन-बंशों पर दुःख का पहाड़ ही 


१ राजानो युधि दुष्टवाजिन इव श्रीदेवगुप्तादयः । 

ऋइत्वा तेन कशाप्रद्दारविमुखाः सर्वे सम॑ संयता: ॥ 
-एंक्लध्छग०8 ॥7908 4, 9, 72, 74 शव ॥ए, 9, 20. 

, ३ हर्षचरित 0०४०॥ भर 70788 का अँगरेजी-अनुवाद, सन्‌ १८९७ ई०, 
पृष्ठ १७३॥ हु 

३ हर्ष नाम का उछेख शिलालेख और मधुवन एवं वाँसखेरा ताम्र-पत्रों में 
हुआ है। अपशाद,के शिलालेख और हर्षचरित में हर्देव लिखा मिलता 
है । सोनपत की ताम्न-मुद्रा में पूरा नाम हर्षवर्धन प्राप्त होता है ।--7907फ 
० छुह्ा०्णु 09 रि, 5, प्राएभां, 9, 0, फुटनोट । 

«४ भंडि मद्दारानी यशोमति ( प्रभाकरवर्धन की पत्नी ) के भाई का पुत्र था। 
उसने राजकुमारों के साथ ही शिक्षा पाई थी। वह अवस्था में राज्यवर्धन और 
इ्षवर्थन से कुछ बढ़ा था ।--॥) सिं॥०णण ० ७०णु, 9. 64, फुटनोट । 
6) 76 छभाए प्रांज्ञगर रण [04 9ए पएता०९४१ 8. 970, .390. 

७ ( ) चीनी यात्री हन च्वंग ने इसे शशांक लिखा है--४४०४॥९५, , 0,348. 
(॥) हर्षचरित की केवल एक प्रति में इसका नाम नरेंद्रगुप्त लिखा मिलता है ।-- 

छफंक्षाध्छागंं०४ 4700०3 4, 9. 70, 

€ तस्मात्‌ च देलानिर्जितमालवानीकमपि गौडाधिपेन मिथ्योपचारोपचितविश्वासं 
मुक्तशत्न॑ एकाकिन॑ विश्रब्घं स्वभवन एव आतर॑ व्यापादितमश्रीषीत्‌ । --दर्षचरित, 
कलकत्ता-संस्करण, एृष्ठ ४२६ । 
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हट पड़ा। कन्नौज पर शशांक का अधिकार हो गया।_ इसके साथ ही 
अपने प्रतिपक्षी सेनापति भंडि का ध्यात परिवतित करने के अभिप्राय 
से शशांक ने विधवा राज्यश्री को नगर के कारागार से मुक्त कर दिया। 
अपने भाई की हत्या का समाचार पाते ही हर्षवर्धन ने शासन-भार अपने 
ऊपर लिया। इस समय उसके संमुख दो समस्याएँ थीं, अपने भाई के 
हत्यारे को दंड देना और विधवा बहन की खोज करना । अतणव वह 
विशाल वाहिनी साथ लेकर चल पड़ा। मांग में उसे सेनापति भंडि 
मिल गया। भंडि ने उसे सूचना दी कि राज्यश्री कारावास से मुक्त 
होकर विंध्य पर्वत की ओर चली गई है। इस समाचार को पाकर हर्ष 
बड़ा दुखी हुआ। नरेंद्रगुप्त से युद्ध करने की बात उसने स्थगित कर 
दी। अपनी संपूर्ण सेना को गंगाकूल पर रुकने का आदेश देकर उसने 
कुछ साथियों को साथ लिया और शीघ्रता से राज्यश्री की खोज में तत्पर 
हो गया। विंध्य-बन के गंभीरतल में प्रवेश करते ही संयोग से उसकी 
भेंट स्वर्गीय ्रहवर्मा के बाल्य-सहचर बौद्ध साधक दिवाकरमित्र से हो 
गई और इसी बौद्ध मित्र की सहायता से राज्यश्री मिली । 
जिस समय हु राज्यश्री के समीप पहुँचा उस समय बह चिता 

जलाकर उसमें कूदने जा रही थी। हर्ष ने इस अनर्थ को रोका और 
उससे तुरंत लौटने का प्रस्ताव किया। राज्यश्री अपने असामयिक दु:खों की 
विषमता से इतनी त्रस्त थी कि उसने काषाय लेने का अपना मंतव्य प्रकट 
किया । इस पर हर्षवर्धन ने उसे आश्वासन देते हुए बचन दिया कि 
अपने कार्य-व्यापारों को पूर्णतया संपादित कर लेने पर हम दोनों साथ 
ही काषाय धारण करेंगे । इसके उपरांत जब राज्यश्री को साथ लेकर 

१ .. रे 
हष छोटा तब तक नरेंद्रगुप्त कन्नौज छोड़कर भाग चुका था । कन्नौज में 
आकर कुछ दिनों तक तो हष अपनी बहन के साथी शासन की | 
व्यवस्था करता रहा; परंतु काछांतर में थानेश्वर और कन्नौज दोनों का 
अधिपति बन बैठा । 
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राज्यश्री असाधारण योग्यता की महिला थी। बौद्धों के समितिया 
संप्रदाय के सिद्धांतों की पंडिता थी । उसका उद्धार करने के उपरांत 
हर्षवर्धन संपूर्ण भारतवर्ष को अपने एकछत्र शासन में लेने की चेष्टा 
में लगा । अपनी सुदृढ़ सेना की सहायता से उसने पाँच ही वर्षों में 
सारे उत्तरी भारत को अपने राज्य के अंतर्गत कर लिया ; परंतु एक 
ओर उसे अपनी हार स्वीकार करनी ही पड़ी | दक्षिण में चालुक्य- 
वंशीय पुलकेशिन्‌ द्वितीय का साम्राज्य फैला था । हर्ष ने जब उस ओर 
चढ़ाई की तब पुलकेशिन्‌ ने अपने संपूर्ण शक्ति-बल से नर्मदा के मार्गों 
का ऐसा सुदृढ़ प्रतिरोध किया कि हर्ष की सेना को किसी प्रकार प्रवेश 
न मिल सका और वह विवश होकर पराजय लेकर छोटा । इसके उपरांत 
उसने नरमदा ही को अपने साम्राज्य की सीमा मान ली । 

हर्ष के शासन-विधान की बड़ी प्रशंसा वर्णित है। उस काल में 
शिक्षा और कलाकौशल की बृद्धि थी । न्याय और प्रांतीय शासन की 
व्यवस्था ठीक थी । यों तो विकट अपराध होते नहीं दिखाई देते थे; 
परंतु स्थल और जल मार्ग की सुरक्षा नहीं थी। कई बार चीनी यात्री 
हून च्यंग को चोरों और छुटेरों ने घेरा और पकड़ा था । साथ ही 
धामिक स्थिति भी विरोधमयी थी। राजपक्ष से तो पयाप्त उदारता 
दिखाई जाती थी ; परंधु समय-समय पर बौद्ध और वैदिक धर्मानुयायियों 
में संघर्ष चछता ही रहता था । कभी-कभी यह्‌ संघर्ष हिंसात्मक हो उठता 
था। इसी विरोध के परिणाम-स्वरूप एक वार चीनी यात्री के जीवन 
की आशंका हो उठी थी और उपद्रवियों के कारण हर्ष को कड़े आदेश 
घोषित .करने पड़े ये । 
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हर्ष के शासन-काल में कन्नौज की धर्म-सभा का उल्लेख आवश्यक 
है। जिस समय विजय के संबंध में हष बंगाल में था उस समय हून 
च्वंग से वहीं मिला और आग्रहपूर्वक उसे कन्नौज ले आया। यहाँ 
आने पर उसने एक महती धर्म-सभा का आयोजन किया । इस सभा में 
विभिन्न देशों के नरेशों के अतिरिक्त सहस्रों बौद्ध, जैन और कट्टर 
ब्राह्मण भी योग देने आए | बड़े समारोह के साथ सफलतापूर्वक कार्य 
समाप्त होने ही को था कि एक आश्चर्यजनक घटना हो गई । इसी कार्य 
के लिए बनाए गए भ्रमुख बिहार में सहसा आग रूग गई और उसका 
अधिकांश भाग नष्ट हो गया। जिस समय सम्राद्‌ उसकी देख-भाल के 
लिए नीचे उतर रहा था उसी समय छुरा लेकर उसकी हत्या करने के 
लिए एक व्यक्ति ने उस पर आक्रमण किया ; परंतु बह अपराधी पकड़ 
लिया गया । पीछे उसने स्वीकार किया कि मैं कुछ ऐसे छोगों की प्रेरणा 
से इस कार्य में तत्पर हुआ था जो बौद्ध-धर्म के इस संमान- 
विस्तार से क्रुद्ध थे । 
उस काल की ट्वितीय उल्लेखनीय विभूति थी प्रयाग का महादान- 
महोत्सव--महामोक्ष-परिषद्‌। प्रत्येक पाँच वर्षों के उपरांत यह महोत्सव 
मनाया जाता था। इसमें छाश्वों बौद्ध, जैन, धर्मसुधारक, ब्राह्मण, द्रिद्र 
और अनाथ एकत्र होकर दान ग्रहणकरते थे और उत्सव में संपूर्ण राजवर्ग 
उपस्थित रहता था। सैकड़ों स्थान ऐसे बनवाए जाते थे जहाँ दान की 
वस्तुएँ ( रनवख्रादि ) भरी. रहती थीं। पहले दिन बुद्ध, दूसरे दिन 
आदित्यदेव और तीसरे दिन इश्वर्देव (शिव) की महान्‌ पूजा होती 
थी। इसके उपरांत महादान आरंभ होता था, जो भिन्न-भिन्न वगवालों 
को क्रम से महीनों तक वितरित होता रहता था। चुने हुए लोगों में से 
एक-एक को शत सुबण-खंड, एक मोती, सूती बस्तर और साथ में विभिन्न 
प्रकार की पेया, मांस, पुष्प तथा सुगंधित द्रव्य दिए जाते थे। 
इसके उपरांत अनेक नरेशों से मिली उपहार की वस्तुओं तक को सन्नादू 
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बाँट देता था। जिस वर्ष हृष अपने साथ चीनी यात्री को छे गया था 
उस वध तो अंत में स्थिति यहाँ तक बढ़ी कि उसने अपनी बहन राज्यश्री 
से एक पुराना आभूषण माँगकर धारण किया और तब बुद्ध की पूजा में 
योग दे सका । 


राज्यश्री 


इस नाटक में प्रधान व्यक्ति राज्यश्री है। इसको समस्त घटना- 
चक्र का केंद्र कहना चाहिए । अंथ में जिन व्यापक विप्लबों का उल्लेख 
है उन सब के मूल में यही राज्यश्री है। सब की दृष्टि उसी ओर है। 
वही एक रूपशिखा है जिस पर सभी पतंग गिरकर भस्मसात्‌ होते हैं । 
सभी घटनाएँ उसी पर आश्रित हैं | ग्रहवर्मा उसी के लिए कहता है--- 
सब से यह आनंद बड़ा है प्रियतमे, 
तुम-सा निर्मल कुसुम भी मिला है हमें । 
उसी सौंदर्य-गशि को देखकर मालवराज देवगुप्त भी आकर्षित 
हुआ है। उसकी दृष्टि में राज्यश्री वास्तव में 'विश्व-राज्यश्री' है। उसके 
संमुख केवल एक ही प्रश्न है--क्या वह मुझे न मिलेगी' ९ इस प्रश्न 
का उत्तर भी उसे तुरंत मिलता है। झूगठृष्णा तुरंत उत्तर-रूप में कहती 
है-../अवश्य मिलेगी'। इसी मृगतृष्णा के पीछे पड़ा-पड़ा वह अनेक अनर्थ 
करता है तथा इसको समय-समय पर स्वतः स्वीकार करता है-- 
धयाज्यश्री ! राज्यश्री !! यह सब देवगुप्त तेरे लिए कर रहा है? । उद्देश्य- 
सिद्धि के मार्ग में जो बाधाएँ पड़ती हैं उनका सामना वह्‌ छल-कपट से 
अपनी शक्ति भर करता जाता है। वह निश्चयपू्वक समझ चुका है कि 
मुझे इष्ट-प्राप्ति उस समय तक नहीं हो सकती जब तक कान्यकुब्जा- 
धिपति जीवित रहेंगे। यही कारण है. कि अपनी सारी शक्तियों को 
बह उसी ओर प्रेरित करता है और अंत में उसे इस कार्य में सफलता 
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मिलती है। उसने राज्यश्री के पतिं अहवमों को छल से मार डाला 
और कन्नौज ले लिया। अंत में चलकर उसके दुराग्रह, पाशविक कम 
एवं रण-दौमंद का परिणाम अनुकूल नहीं प्रमाणित होता | स॒त्‌ और 
असत्‌ का युद्ध अधिक समय नहीं चछता। संभव है कि असत्‌ अपना 
उम्र रूप दिखाकर कुछ क्षणों के लिए संसार को भले ही भयभीत कर 
दे, परंतु कालांतर में उसका पतन और विनाश अवश्यंभावी है। यही 
अवस्था असत्‌-पक्ष लेकर चलनेवाले माल्वराज की भी हुई है। इसी 
मोहमाया में पड़ा-पड़ा वह्‌ अंत में राज्यव्धन द्वारा वंदी बनाया जाता 
है और उसकी अभीप्सा तथा उसके प्रयत्न आदि सभी नष्ट हो जाते हैं । 

यही अवस्था हमें भिक्षु विकटघोष की भी दिखाई देती है। बह 
भी उसी प्रकार के रोग से अस्त है। राज्यश्री के रूप की ज्वाला और 
आलोकमय रमणीयता ने उस दीन मिश्ु को भयानक डाकू बना डाला है। 
अहवर्मा की मृत्यु के पश्चात्‌ वहू विचार करता है-- हाय ! राज्यश्री ! तेरे 
रूप की ज्वाला अभी तक मेरे हृदय को जला रही है.। संसार का कर्म- 
क्षेत्र मुझे न दिखाई पड़ता यदि तेरा आलोकमय रूप नेत्रों के सामने 
न आता। तुम्हींतो इस दीन भिक्षु को भयानक डाकू बना देने की 
कारण हो । इस समय भी हम राज्यश्री को न प्राप्त कर सके तो व्यर्थ 
ही छुटेरा बनने का पाप सर पर लियाः। इसी इश्टसाधन के विचार से 
वह राज्यवर्धन की सेना में भरती होता है। उसने निश्चय कर लिया है 
कि इस प्रकार से उसे अपनी अभिलापा पूर्ण करने में सरलता होगी। 
जिस समय देवगुप्त और राज्यव्धन में युद्ध होता है उसी समय वह 
कारावास में पहुँचता है और वंदिनी राज्यश्री को बंधनमुक्त करता 
है। अपने को राज्यवर्धन द्वारा भेजा हुआ दूत बताकर उसका विश्वास- 
पात्र बनता है। आपदाओं से त्रस्त राज्यश्री को अपना-पराया कुछ 
नहीं सूझता और वह्‌ उसके साथ निजेन वन की ओर भागती है। यहाँ 
पहुँचकर विकटघोष ने अपना कुत्सित मंतव्य प्रकट किया, जिस पर 
कातर होकर राज्यश्री ने अनेक कारुणिक शब्द कद्दे । उसके आर्त शब्दों 
को उसी स्थान पर खड़ा परित्राजक महात्मा दिवाकरमित्र सुनता है 
और अबंछा की मयोदाररक्षा में प्रवृत् होता है। उसके सत्‌ उपदेशों को 
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सुनकर पापी विकटघोष की सोई हुई चेतना जागरित होती है और बह्‌ 
अपनी पाप-वासना के लिए प्रायश्रित्त करना स्वीकार करता है। 


कथानक 


यह्‌ प्रथम अवसर है जब लेखक को विस्तृत घटना-क्रम लेकर 
निश्चित सिद्धांतों पर संघटित करना पड़ता है । इसके पूव के एकांकी 
रूपकों में घटनाओं के विकास-क्रम का तक-संगत निर्वाह नहीं करना 
पड़ता है। उनमें केवल स्फुट रूप में कुछ दृश्यों का विवरण मात्र दिया 
गया है। इस नाटक में राज्यश्री के जीवन का बड़ा अंश लिया गथा है। 
यह्‌ अंश घटनाओं से पूर्ण है, एक-एक घटना अपना-अपना महत्त्व 
रखती है। लेखक के लिए घटना-क्रम के ऐसे व्यापक क्षेत्र की 
व्यवस्था करने का यह प्रथम अवसर है । उस आरंभिक काल में इस 
विषय की कितनी शक्ति लेखक में थी, इसका विचार आवश्यक है। 
राज्यश्री के प्रथम संस्करण में तीन अंक हैं, जो मार्मिक स्थलों पर 
समाप्त होते हैं | प्रत्येक अंक की अपनी विशेषता है। बृद्धि-क्रम की 
दृष्टि से भी घटनाओं का विभाजन यथार्थ है। प्रथम अंक में मौखरी 
ग्रहवर्मा और माल्वराज देवगुप्त का विरोध है। राज्यश्री को प्राप्त करने 
के विचार से देवगुप्त अनेक प्रकार की चेष्टा करता है और अंत में 
प्रहवर्मा को मारकर उसे वंदिनी बना लेता है। यहाँ पर प्रथम अंक का 
अंत होता है। दूसरे अंक में इसी घटना के प्रतिकार का रूप दिखाया 
जाता है। मालवराज की उच्छूंखलता के कारण उत्तेजित होकर कर्तव्य- 
शील स्थाण्वीश्वर सम्राद्‌ राज्यवर्धन उसका विरोध करता है। इस विरोध 
का फल यह होता है कि दोनों में युद्ध होता है और देवशुप्त बंदी 
बनाया जाता है और उसकी दुष्टताओं का अंत होता है। ढृतीय अंक 
का भी अधिक अंश विरोध में ही समाप्त होता है। राज्यवर्धन की हत्या 
का कारण नरेंद्र ही है, ऐसा निश्चय हो जाने पर राज्यवर्धन के सैनिक 
' हकंदगुप्त ने उसकी भी हत्या कर डाली। दूसरी ओर हर्षवर्धन अन्य 
प्रांतों को अभिभूत करता हुआ अपनी बहन राज्यश्री से आकर बौद्ध-संघ 
में मिलता है ; उससे निवेदन करता है कि भिक्षुणी का वाना छोड़कर . 


राज्यश्री शव 


बह पुनः राजरानी बने । राज्यश्री इसका विरोध करती है। इसी स्थल 
पर नाटक की - समाप्ति होती है। नाटक का आरंभ विरोध से हुआ 
और अंत तक विरोध ही विरोध चलता रहा । विरोध ही इस रूपक 
का व्यापक भाव.है। हि 

राज्यश्री के इस संस्करण में प्राचीन रीति के अनुसार नांदी-पाठ 
है। अंत में प्रशस्ति-बाक्य भी है। यों तो नाठक के श्रथम अंक के 
अथम दृश्य में प्रहवमों की बातचीत में पद्यात्मक कथोपकथन की वही 
परिपादी श्राप्त होती है जो 'सजन' में दिखाई पढ़ेती है; परंतु ऐसा केवल 
यही एक स्थल है। अन्य स्थानों पर इसका संकोच ही दिखाई पड़ता 
है। इन पद्मात्मक अंशों की भाषा पूबंकाल के अनुसार ब्रज नहीं वरन्‌ 
शुद्ध खड़ी बोली है। पद्म एवं गद्य दोनों की भावाभिव्यंजन की शैली 
व्यावहारिक और सीधी-सादी है। कथन की उस शैली के केवल सूक्ष्म 
छींटे यत्र-तत्र प्राप्त होते हैं जो शेी आगे चलकर प्रौढ़ काल में 
विकसित हुई है। इस नाटक के इस संस्करण को विचारपूर्वक देखने 
से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि अभी लेखक में रचना-क्ौशल के विचार 
से बड़ी कमी है। वह व्यापक घटना-क्षेत्र के संघटन तथा शासन में 
असफल दिखाई पड़ता है। समस्त नाटकीय अभिनय में आपत्तियों की 
एक आँधी-सी चलती है। इस आधी में लेखक की अग्रौढ़ रचना-चातुरी 
अपने बल पर नहीं खड़ी रहती । उसने शीघ्रता में समस्त घटनावली 
को क्रम से मार्मिक स्थलों का मोठा रूप देकर तीन भागों में 
विभक्त कर तीन अंकों में स्थित कर दिया है। इसके उपरांत उन 
भार्मिक स्थलों तक चढ़ने के लिए साधारण, अनगढ़, बेमेल दृश्यों की 
ऋत्रिम सीढ़ियाँ बना ली गई हैं। ये दृश्य छोटे-छोटे, कहीं तो एक ही 
पृष्ठ के हैं। दो-तीन मिलकर इस योग्य होते हैं कि घटना के प्रवाह को 
आगे वढ़ावें। इस काल की रचना-चातुरी में इस प्रकार की दुर्बलताएँ 
और भयाकुल स्वभाव नितांत प्रकृत ज्ञात होता है। 
राज्यश्री का चरित्र 

राज्यश्री नाटक घटना-प्रधान है। यही कारण है कि इसमें चरित्र- 

* गत विशेषताएँ नहीं मिलती । क्रिया का वेगइतना अधिक है कि पात्रों के 
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अंतर्जंगत्‌ तक पहुँचने और उनकी आंतरिक वृत्तियों के समझने का समय 
ही नहों मिल पाता। भयंकर झंझावात से जैसे वृश्षावली त्रस्त दिखाई 
पड़ती है उसी प्रकार घटनाओं की आँधी में पात्रों का व्यक्तित्व उड़ता 
फिरता है। वास्तविक स्वरूप के निद्शन में जिस स्थायित्व की आवश्य- 
कता होती है उसका इस रूपक में प्रायः अभाव-सा है। केवल सज्यश्री 
की चरित्र-संबंधी विशेषताओं का उल्लेख एक क्रम से हुआ है, अन्यथा 
अन्य पात्रों के चरित्र की यदा-कदा झलक भर मिलती है। राज्यश्री को 
हम तीन अवस्थाओं में देखते हैं ; परंतु किसी भी अवस्था में उसके चरित्र 
एवं स्वभाव का संतोपप्रद ज्ञान नहीं होता। प्रथम अवस्था उसके 
दांपत्य-जीवन से संबंध रखती है। उसमें वह पतिपरायणा, स्नेह- 
शीला और विचारवती पत्नी के रूप में दिखाई पड़ती है। पति को 
भावी आइंकाओं के कारण उहिग्न देखकर प्रवाध देती और उसके 
मानसिक कष्ट को निमूल प्रमाणित करने की सतक चेष्टा करती है ; 
परंतु विवाद में असफल होकर ख््री-सुलभ शालीनता का आश्रय ग्रहण 
कर लेती है। अंत में स्पष्ट रूप से स्वीकार करती है--प्रभो ! फिर 
आत्मबल कोई वस्तु नहीं है । मैं आप से विवाद नहीं करना चाहती । 
पर, यह्‌ मेरा निवेदन है कि आप अपने हृदय को प्रसन्न कीजिए!। 
आगे चलकर पति की इच्छा में ही संतोष मानकर कहती है--'जैसी 
प्रभु की इच्छा' । पति की अनुपस्थिति में श्रतिक्षण उसी की ओर ध्यान 
लगाए रहती है। पूजा-पाठ और अचेना-बंदना के समय भी उस ध्यान 
में बाधा नहीं पड़ती । इसी अवस्था में उसका एक स्वरूप और भी 
दिखाई देता है। उस स्वरूप में धर्म-भाव से उद्दी्त उत्साह, त्याग एवं 
युद्ध के श्रति निर्भयता का स्वाभाविक संमिश्रण प्राप्त होता है। जिस 
प्रिय पति से वह इतनी तन्मयता से प्रेम करती है कि आँख की ओट 
होते ही संदेश के लिए उत्कंटित रहती है उसी के विरुद्ध युद्ध की 
आइंका का समाचार सुनकर तनिक भी विचलित नहीं होती । उस 
समय उसमें भारतीय वीर-छलनाओं के समान क्षात्र तेज उत्पन्न हो 
जाता है। वह सच्ची क्षत्राणी है। क्षत्राणियाँ अपने वीर पतियों को युद्ध 
में संमिलित होने के लिए उदारतापूर्वक उत्साहित करती हैं। राज्यश्री 


राज्यश्रो डरे 


भी उन्हीं की भाँति राज्य की मंगढ-्भावना से श्रेरित होकर अपने प्रेस 
और सुख का बलिदान करती है। युद्ध की आशंका का समाचार 
पढ़कर वह प्रसक्ञतापू्वंक उसका स्वागत करती है। दूत को कहने में 
संकोच करते देखकर कहने के लिए बाध्य करती है और उत्तर पाकर 
कहती है--'दूत ! इसी को कहने में तुम बिलंब करते थे। क्षत्राणी को 
इससे बढ़कर शुभ समाचार कौन होगा कि उसका पति युद्ध के लिए 
संनद्ध हो रहा है! । 
राज्यश्री के चरित्र की दूसरी अवस्था उस समय प्रारंभ होती है 
जब वह मंदिर में पूजन के उपरांत अपने प्राणनाथ की विजय-कामना 
करती है और वहाँ अद्टहास होता है। उस अद्वदास के साथ ही भय 
एवं भावी अनिष्ट की आशंका के कारण वह मूछित हो जाती है। 
इस घटना के अनंतर वह कुछ काल तक बिक्षिप्त रहती है। उसके ख्री- 
सुल्म कोमल और भावुक हृदय में भय तो बैठ जाता है, पर इस 
अवस्था में भी उसका पति-अ्रेम अक्लुण्ण दिखाई पड़ता है, अचेतन 
अबस्था में भी जब वह्‌ प्रप करती है तो महामंगल से प्राणनाथ की 
जय चाहती है । उसके हृदय-पटल पर पति की जिस मंगल-कामना ने घर 
कर लिया है उसे मूच्छो भी दूर नहीं कर सकी । इसी भ्रवस्था में आगे 
चलकर उसके हुर्ग पर देवगुप्त आक्रमण करता है। शल्रु हुर्गे में घुस 
आए, इसकी सूचना पाते ही उस विश्षिप्तावस्था में भी उसमें अपूबे वीर 
भावना जागरित होती है। मंत्री की तलवार ले लेती है और जब विजयी 
सैनिकों को साथ लिए देवगुप्त संगुख आता है तब वह वीर क्षत्राणी 
निर्भय होकर उस पर खड़ चलाती है । ऐसी द्यनीय तथा कारुणिक 
” अवस्था में भी उसका कतंव्य-ज्ञान विशेष प्रभावोत्पादक ज्ञात होता है। 
तीसरी अवस्था में राज्यश्री उस समय दिखाई पड़ती है जब 
विक्षिप्ति समाप्त होती है और वह पुन: सज्ञान हो जाती है। विक्षिप्ति 
दूर होते ही उसे अपनी यथार्थ स्थिति का बोध होता है । वंदीगृह में 
पड़ी-पड़ी जब वह विकटघोष के द्वारा राज्यवर्धन का संदेश पाती है उस 
समय संसार के व्यावहारिक ज्ञान से शून्य सरल स्वभाव की साधारण 
बालिका के समान संदेश पर विश्वास कर लेती है और विकटघोष 
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के द्वारा वंदीगृह से मुक्त होकर उसी के साथ भागती है। उस समय 
उसका हृदय श्राठ-स्नेह से अभिभूत हो उठता है। आगे चलकर जब उसे 
यह ज्ञात होता है कि विकटघोष ने ढुभावना से श्रेरित होकर उसे 
छुड़ाया है तो उसके दु:खित हृदय को एक और ठेस लगती है जिससे 
उसके अंतस्तल में सोया निर्वेद उद्दीप्त हो जाता है। बौद्ध भिक्ठु दिवाकर 
मित्र को संमुख देखते ही उसको अपनी आत॑ अवस्था से मुक्त होने का 
स्वरूप समझ में आ जाता है। उसी भिक्षु की सहायता से मुक्ति पाकर 
उसी दिन वह बौद्ध-संघ में चली जाती है। संघ के जीवन से संतुष्ट 
हो संसार के प्रति वह विरक्त हो उठती है। जिस समय उसका भाई 
हषवर्धन उस संघ में आता है. और उससे उस भिक्षुणी रूप के त्यागने 
के लिए निवेदन करता है उस समय वह कहती है--फिर अब किस 
खुख की आशा परराजरानी का वेष इस क्षणिक संसार में धारण करूँ। 
उसी की अंतिम इच्छा थी कि समस्त उत्तरापथ को बिजित कर सम्राद्‌ 
हर्ष ने जो धन-द्रव्य एकत्र किया है वह सब भूखों और कंगालों को 
बाँट दिया जाय । हर्षवर्धन तुरंत इस इच्छा की पूति करता है। इस 
स्थल पर पहुँचकर वह संसार की मंगल-कामना में प्रवृत्त दिखाई देती है। 


राज्यश्री का नवीन संस्करण 


'राज्यश्री' के परिवर्तित और परिवर्धित रूप को देखकर यह कहा 
जा सकता है. कि इसका प्रथम संस्करण बाल-रचना थी। यों तो 
छेखक स्वयं स्वीकार करता है कि 'उस समय यह अपूर्ण-सा था! ; परंतु 
यह केवल अपूर्ण ही न था, इस अपूर्णता के कारण उसमें नीरसता और 
सूखापन, कथोपकथन की निर्वता., कथानक-सौष्ठव का अभाव और 
चरित्रों का अविकसित रूप भी दिखाई पड़ता है। प्रथम संस्करण की 
न्यूनताओं एवं ढुवेछताओं को लेखक ने स्वयं समझ लिया--यह स्पष्ट 
ज्ञात होता है, क्‍योंकि उसने द्वितीय संस्करण में उनका सबथा संशांधन 
किया है। नाटक का ढाँचा तो उसी भ्रकार का बना रहता है , घटना- 
क्रम के मूल में वस्तुतः कोई उलट-फेर नहीं करना पड़ता; परंतु उस अपू- 
ता और नीरसता के हटाने की चेष्टा अनेक अकार से की गई दिखाई 
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देती है। कथानक के विभाजन का इसमें भी क्रम पूर्ववत्‌ है ही । अंत में 
शक अंक और बढ़ाया गया है। बीच-बीच में अवसर और आवश्यकता 
के अलुसार कुछ दृश्य भी जोड़े गए हैं। सुएन च्वंग, पुलकेशिन्‌ और 
सुस्मा के योग के कारण नवीनता आ गई है। इसमें प्रथम दो तो 
इतिहास के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं; परंतु तीसरा पात्र कल्पित है। इन नवीन 
पात्रों के योग से चरित्र के विकास में बड़ी सरलता एवं प्रकृतत्व उत्पन्न 
हो गया है। प्रथम संस्करण में जो नरेंद्रगुप्त का वध दिखाया गया 
है, और जो इतिहास के विरुद्ध प्रमाणित होता है, उसका परिहार भी 
इस आवृत्ति में कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त इस संस्करण के 
कथोपकथनों के बीच-बीच में जो छूट दिखाई देती है उसकी भी पूर्ति 
बड़ी कुशलता से कर दी गई है। थोड़े में यों कहा जा सकता है कि 
राज्यश्री के परिवर्तित और परिवर्धित संस्करण में नाटककार की रचना- 
शक्ति का प्रौढ़ रूप दिखाई पड़ता है। 


चतुर्थ अंक की असार अतिरिक्तता 


कथानक के विभाजन तथा विस्तार में यत्र-तत्र कुछ स्फुट दृश्यों 
की वृद्धि के अतिरिक्त इस संस्करण में जो चतुर्थ अंक का नबीन आयो- 
जन किया गया है, नाटकीय सौंदर्य के विचार से, उसका विशेष महत्त्व 
नहीं है। इस अंक में तीन प्रसिद्ध बातों का उछेख है--हर्षवर्धन के प्राण 
लेने की चेष्टा, कान्यकुब्ज और प्रयाग के दान-महोत्सव का वर्णन तथा 
सुएन च्बंग का परिचय । हर्षकालीन इतिहास में चीनी यात्री सुएन च्यंग 
का महत्त्व अवश्य है और उसके एक डाकू द्वारा पकड़े जाने का उल्लेख 
भी मिलता है; परंतु नाटक में घटनाओं का विवरण नहीं वरन्‌ उन्त घट- 
नाओं के मूल में मनुष्य की बाह्य एवं आंतरिक बृत्तियों के विश्लेषण 
और सक्रियता के रूप का स्पष्टीकरण होता है। इस नाटक में राज्यश्री 
का ही चरित्र प्रधान है और वास्तव में सुएन च्वंग की घटनाओं अथवा 
उसके मूल में धर्म-समन्वय की भावना का संबंध राज्यश्री के व्यक्तित्व 
बा नहीं है $ अतएव चीली यात्री के कारण यदि इस अंक का विस्तार 
जुआ है तो व्यर्थ है। उसके अतिरिक्त अन्य दो बातों के विषय में स्वयं 
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लेखक स्वीकार करता है कि यह्‌ सब दांन-महोत्सव की प्रेरणा राज्यश्री 
की थी और हर्ष की हत्या की चेष्टा भी जो विफल हुई उसके भी मूल 
में राज्यश्री के कोमल स्वभाव की प्रेरणा थी। साथ ही राज्यश्री की 
देवोपम उदारता का जो. पोषण किया गया है--अपने भाई और पति के 
हत्यारों को जो उसने क्षमा-दान दिया है--वह भी राज्यश्री की समष्टि- 
हित-साधना ( छोकमंगल ) की भावना का व्यापक स्वरूप मात्र है, जो 

अनावश्यक एवं गौण विषय है। वास्तव में राज्यश्री की उदार भावना का 
उच्चतम रूप तृतीय अंक की समाप्ति के साथ ही स्थिर हो जाता है। 
(स्त्रियों के पवित्र कतंव्य को करती हुई इस क्षणभंगुर संसार से विदाई 
ढूँ। सतीधर्म का पालन करूँ । वह ऐसा निश्चय कर लेती है। कर्तव्य- 
ज्ञान और सद्धम की प्रेरणा से वह अपने अंतिम सुख का विधान स्थिर 
करती है, इस विधान में भी व्याघात उपस्थित होता है। उसका यह 
रूप देखकर हर्ष कहता है--'आय ! मुझे भी काषाय वस्त्र दीजिए । 
इतना सुनते ही राज्यश्री के मस्तिष्क में एक प्रकार का झटका लगता है 
और वह चिता से हट जाती है और कहती है--'ऐसा नहीं होगा मैं 
छुम्हारे लिए जीवित रहूँगी। मेरे अकले भाई ! चलो हम लोग दूसरे 
के सुख-दुःख में हाथ बटावें। जहाँ तक हो सके छोक-सेवा करके अंत 
में कापाय हम दोनों साथ ही लेंगे! |. समष्टि के लिए व्यष्टि-भाव का 
इस प्रकार स्वंथा त्याग ही उसमें देवतुल्य उदारता का आरोप करता 
है। उसके अंतिम सुख का त्याग ही उसके चरित्र का उत्कर्ष है। इसके 
उपरांत प्रेरक भाव के स्पष्टीकरण के विचार से उदाहरण और प्रमाण 
दे-देकर प्रधान भावना का विस्तार दिखाना निरथंक-सा प्रतीत होता है । 

आगे जो कार्य दिखाए गए हैं उनका संकेत मात्र यथेष्ट था। 


रचना-पद्धति 

नवीन संस्करण में अन्य नवीनताओं के साथ-साथ नांदी-पाठ की 
अनुपस्थिति भी विचारणीय है। प्रथमावृत्ति में नाटक का आरंभ नांदी- 
पाठ से होता है और अंत में एक प्रशस्ति-गान है, परंतु इसमें गान को 
तो रहने दिया गया है और आरंभिक नांदी-पाठ निकाल दिया गया 
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है। इस प्रकार शास्त्रीय पद्धति के निर्वाह की ओर से लेखक की अरुचि 
दिखाई पड़ती है। इसके अतिरिक्त जिस समय सुएन च्वंग की हलक दी 
जाने लगती है. और वह प्रार्थना करता है उस समय अकस्मात्‌ आँधी 
के साथ अंधकार फैलता है। सब चिछाने लगते हैं---दस्युपति ! ड्स 
भिक्ठु को छोड़ दो । उसी के कारण यह विपत्ति है, छोड़ो उसे ( प्राथना 
करते हुए सुएन च्वंग को सब धक्का देकर निकाल देते हैं )' इस ढंग की 
आधिदेविक प्रेरणा का विनियोग प्रथम संस्करण में नहीं है, परंतु ऐसा 
रूप पहले एक वार और दिखाई पड़ चुका है। 'प्रायश्रित्त! के पूरे एक 
दृश्य में आकाशवाणी ही आकाशवाणी है । अच्छा हुआ लेखक ने यह्‌ 
बुरी लत नहीं पकड़ी । अन्यथा इससे रस-परिपाक में बड़ा व्याघात 
पड़ता है और प्रभावोतत्ति में अस्वाभाविकता उत्पन्न होती है। अभिव्यं- 
जना की शैली का स्वरूप भी दोनों आवृत्तियों में भिन्न-भिन्न है। प्रथम 
संस्करण में विषय का अतिपादन तथा इतिबृत्त के कथन में सीधापन 
दिखाई देता है। अलंकार-विधान में अधिक काल्पनिकता नहीं है। 
जहाँ-कहीं कल्पना का अयोग हुआ भी है वहाँ वह्‌ बड़ा व्यावहारिक है। 
इस आवृत्ति में यत्र-तत्र अधिक कोमल एवं काल्पनिक अभिव्यंजना-शैली 
का स्वरूप बढ़ता दिखाई देता है--चंद्रिका के मुख पर कुहरे का अब- 
गुंठन नहीं !! 'स्वच्छ अनंत में देवताओं के दीप झलमला रहे हैं'। इस 
पद्धति की व्यंजना नाटक के इस संस्करण से ही प्राप्त होने लगती है। 
भविष्य में इस प्रकार के कथन की उत्तरोत्तर वृद्धि ही होती गई है; 
कल्पना का क्षेत्र अधिक विस्तृत होता गया है। 


चरित्र-चित्रण 


इस नाटक के प्रथम संस्करण में कथानक के संकोच के साथ-साथ 
पात्रों के चरित्र-चित्रण में भी संकोच रह गया था। चरित्र के 
अविकसित और अस्थिर होने के कारण वे स्थूल यंत्रों के समान हाथ- 
पैर हिछाते दिखाई पड़ते थे। इस आवृति में कथानक के विस्तार के 
साथ-साथ पात्रों के चरित्र में भी व्यापकता दिखाई पड़ती है। यों तो 
शाज्यश्री को छोड़कर अन्य किसी व्यक्ति का चरित्र-विकास दिखाने का 
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अवसर नहीं मिला; फिर भी, उनके जीवन और,कार्यों का जितना अंश 
संमुख आता है उतने से ही उनके चरित्र का स्वरूप स्थिर हो जाता है। 
ह्वर्धन 

उत्तरापथेश्वर भारत-सम्राट्‌ ह॒वर्धन प्रथम बार रेबातट की युद्ध- 
भूमि पर दिखाई पड़ता है। वह वीर चालुक्य से संधि का भ्रार्थी है, 
युद्ध नहीं करेगा--इसलिए नहीं कि उसकी गजवाहिनी पुलकेशिन्‌ के 
अश्वारोहियों से त्रस्त हो चुकी है अथवा पराजय की कोई संभावना 
सूचित हो रही है, वरन्‌ इसलिए कि चर द्वार उसको संदेश. मिला है 
कि उसी विंध्य-पाद में उसकी अनाथा ढुखिया बहन राज्यश्री है। 
राज्यश्री की स्मृति के साथ ही उसकी घोर दयनीय परिस्थितियों का भी 
उसे स्मरण हो आता है। यह स्मृति करुणाजन्य होने के कारण हर्ष के 
हृदय को अभिभूत कर लेती है, उसमें दया, करुणा तथा अहिंसा के 
उन भावों की दृढ़ स्थापना करती है जिनके वशवर्ती होकर उसके 
जीवन का भविष्य संचालित होता है। उसी भाव की प्रेरणा से वह्‌ 
युद्ध में व्यर्थ इतने प्राणों का नाश देखने लगता है और उसमें युद्ध के 
प्रति विरक्ति-भावना जागरित होती है । इस समय तक उसे आपातत: युद्ध 
करना पड़ा है। स्वभाव से ही उसमें रण का दौम॑द नहीं है, जिससे 
उत्साहित होकर शक्ति-प्रदशन तथा उच्छूंखल स्वार्थ-लिप्सा के. विचार 
से युद्ध करता है। वह्‌ अकारण दूसरों की भूमि हड़पनेबाला दस्यु नहीं 
है। इस समय उसकी भावुकता इतनी चेतन है कि उसमें सारी देव- 
व्रत्तियाँ सक्रिय दिखाई पड़ती हैं । कतंव्य-ज्ञान ने उसमें संतोष की 
वृत्ति उत्पन्न कर दी है। उसी वृत्ति का यह्‌ प्रभाव है कि वह इस प्रकार 
कहता है--यदि इतने ही मनुष्यों को मैं सुखी कर सकूँ--राजधर्म का 
पालन कर सकूँ तो कृत-कृत्य हो जाऊँगा'। वह, महावीर और उदार 
महापुरुष है। अपने विख्यात प्रतिस्पर्धी पुलकेशिन्‌ के वीरोन्माद और 
उत्साह का आदर करता है। 

हर्ष में श्रेष्ठ व्ृत्तियों के स्फुरण के साथ ही साथ मलुष्योचित 
भावुकता एवं फल-आ्राप्ति की कामना भी दिखाई देती है। उसने ग्रति- 
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हिंसा से प्रेरित होकर लाखों प्राणियों का संहार--इतना रक्तपात--किया 
किसी अभिप्राय विशेष से; उसने इतना कार्य किया है किसी कामना 
से, वह दिखा देना चाहता था कि 'कान्यकुब्ज के सिंहासन पर वर्धन- 
बंश की एक बालिका ऊर्जस्वित शासन कर सकती है'। जब मनुष्य की 
अभिलाषा और आशा के विरुद्ध फल घटित होता है तो उसका सारा 
उत्साह नष्ट हो जाता है, सक्रियता का सर्वथा अभाव प्रतीत होने छगता 
है और संसार की असारता दिखाई पड़ने छूगती है। वह स्वयं स्वीकार 
करता है--./सब गवे, सारी बीरता, अनंत विभव, अपार ऐश्वर्य, हृदय 
की एक चोट से--संसार की एक ठोकर से निस्सार छूगने छगा' । जिस 
राज्यश्री के लिए उसने इतना किया उसी को सतीधम-पालन में संनद्ध 
देखकर--अपनी केंद्रीभूत आशाओं और कामनाओं के स्वरूप को 
भस्मसात्‌ होते देखकर--उसको इतना क्षोभ और इतनी विरक्ति होती है 
कि तुरंत दिवाकरमित्र से कहता है कि आये! मुझे भी कापाय 
दीजिए! । परंतु मैं तुम्हारे लिए जीवित रहूँगी---ऐसा वचन-दान राज्यश्री 
से पाकर वह पुनः लहलूहा उठता है। मानव-बुद्धि स्वभावत: स्वार्थभयी 
और चंचल होती है। अपने को सफल पाकर हर्ष प्रसन्न हो जाता है 
और पूर्ण उत्साह के अलुसार पुनः कर्म की ओर भ्रवृत्त होता है। वह 
राज्यश्री से कहता है--“चलो पराक्रम से जो संपत्ति, शब््र-बल से जो 
ऐश्वय मैंने छीन लिया है उसे पानेवालों को दे दूँ, हम राजा होकर 
कंगाल बनने का अभ्यास करें! । 
एक नहीं अनेक स्थलों पर उसका मलुष्य-रूप ही दिखाई पड़ता है, 
उसमें करुणा तथा उदारता का इतना विस्तार अभी नहीं हुआ है कि 
अपने सगे भाई राज्यवर्धन के हत्यारे को भी क्षमा-प्रदान करे । वह 
सष्ट कहता है कि 'मेरा हृदय नहीं क्षमा करेगा, मैं अशक्त हैँ" । इसी 
प्रकार उस समय भी वह क्रोधयुक्त दिखाई पढ़ता है जिस समय महा- 
मं पर भयानक आक्रमण होने का समाचार उसको मिलता है। 
इस व्यावहारिक जीवन में करुणा और दया का सीमारहित तथा व्यापक 
प्रसार नीचता का योग पाकर उच्छृंखछता एवं प्रमाद का कारण बन 
जाता है। बुद्धि उसी के नियंत्रण के लिए राजशक्ति तथा दंड-बिधान 
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का आश्रय लेती है। 'धर्म में भी यह्‌ उपद्रव' देखकर हर श्लुव्ध हो 
उठता है। उसे सब स्थानों पर क्षमा की एक सीमा दिखाई देती है। 
समाज में व्यवस्था और मर्यादा को स्थिर रखने के विचार से उसे यह्‌ 
आवश्यक ज्ञात होता है कि राजशक्ति की कठोरता का भी उपयोग हो । 
दौवारिक को तुरंत आज्ञा देता है कि 'जाओ डौंड़ी पिटवा दो कि यदि 
महाश्रमण का एक रोम भी छू गया तो समस्त विरोधियों को जीवित 
जलना पड़ेगा'। इस कठोर आज्ञा के भीतर राजशक्ति का मद-प्रदशन 
उतना नहीं है जितनी मर्यादा-रक्षा की भावना । शुद्ध मानव-व्यवहार 
का आदश यही भावना है। 

हर्षवर्धन भारत का यशस्वी सम्राट्‌, उदार, बीर, अहिंसावादी, 
धामिक और कतंव्यशील है। उसके चरित्र तथा कर्म में सुंदर विकास 
दिखाई पड़ता है। उसके वध की चेष्टा ही उसके जीवन की अंतिम और 
महत्त्वपूर्ण घटना है जिसके कारण हृष में विरक्ति, त्याग एवं कर्तव्य- 
परायणता नवीन रूप में जागरित हुई है। हत्या की धेष्टा के मूल में 
उसको धन का छोभ दिखाई देता है। नीचता के उस उद्रृंखल रूप 
को देखकर धन, ऐश्वरय और शक्ति की ओर से उसे विरक्ति पैदा 
होती है। उसी विरक्ति से प्रेरित होकर वह सब मणि-रत्न दान करता 
हुआ अपना सस्व उतारकर दान कर देता है और काषाय धारण 
करता है। कारण का स्वयं स्पष्ट उछेख करता है--्यों, मेरी इसी 
विभूति और प्रतिपत्ति के लिए हत्या की जा रही थी न। मैं आज सब से 
अलग हो रहा हूँ यदि कोई शत्रु मेरा प्राण-दान चाहे, तो वह भी दे 
सकता हूँ'। बिरक्ति, त्याग और उदारता का इतना उम्र रूप रहने 
पर भी राज्यश्री के सेवा-त्रत का स्मरण दिलाते ही उसमें छाक-सेवा का * 
भाव पुनः चेतन हो उठता है और वह सर्वंसंमति से श्रेरित होकर 
मुकुट और राजदंड ग्रहण करता है। 


शांतिदेव 


ऐहिक सुख से तटस्थ होना ही संन्यास है । जब तक मनुष्य के हृदय 
में सांसारिक आनंद के उपभोग की अभिलाषा वर्तमान रहती है, जब 
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तक वह आशा-निराशा, सुख-दुःख, ऐश्वये-अमिलाषा इत्यादि के संघर्ष 
में पढ़ा रहता है, तब तक अनेक प्रकार के सांसारिक प्रलोभन एवं 
आसक्ति का मायाजाल उसे भयभीत करता रहता है। वास्तव में जब 
तक उसकी वृत्तियाँ संन्यस्त नहीं हो जातीं तब तक संन्यास, अन्रज्या, 
विरक्ति तथा निर्वेद की उपासना निरर्थक है। शांतिदेव बलात्‌ बौद्ध 
संघ में भेज दिया गया है। उसमें प्रत्॒ज्या की योग्यता नहीं है। वह 
धार्मिक मयौदा का निर्वाह करने में सर्वथा असमर्थ है। उसमें सांसारिक 
मोह-साया, आशा-अभिलाषा और महत्त्वाकांक्षा का राक्षस पूर्ण रूप से 
सक्रिय है। वह अभी भाग्य की परीक्षा लेना चाहता है। सौंदर्य, 
विभव, शक्ति एवं संमान-महत्त्व की कामना उसमें अभी वतंमान है । 
असमय की यही प्रब्रज्या साहस तथा विरोध की भावना उत्पन्न करती 
है। 'संसार उसकी उपेक्षा करता है, उसकी अभिलाषाओं की कलिका 
को कुचल डालना चाहता है,” यह्‌ देखकर उसके हृदय में घोर असंतोष 

उत्पन्न होता है। उसे केवल 'भाग्य का भरोसा है । 
प्रथम अंक में उसके जीवन का उद्देश्य अनिश्चित रहता है। किसी 
प्रकार उछटा-सीधा उपदेश देकर सुस्मा से पिंड छुड़ाता है। उुस्मा में 
बह अपनी अभिलाषा का केवल एक अंश पाता है, अतएव स्थिर रूप में 
उसके प्रेम के प्रस्ताव को न तो स्वीकार करता है और न अस्वीकार । 
यों ही उसे बातों सें फँसाए रखना चाहता है--उतावली न हो सुरमा ! 
अभिलाषा के लिए इतना चंचल न होना चाहिए । इस प्रकार का सूखा 
ज्ञानोपदेश देकर आगे बढ़ता है। अपने भाग्य की परीक्षा लेने के अभि- 
आय से राज्यश्री के संमुख याचक-रूप में उपस्थित होता है। वहाँ भी 
अतुल रूपराशि एवं अपरिमित धन-वितरण का विधान देखकर सापेक्ष- 
रूप में केवल अपनी श्लुद्रता का विचार करता है---विश्व में इतनी बिभूति 
है। और मैं अत्यंत डँचाई की ओर देखता हुआ केवल उलट जाता हूँ 
९४ को कौन कहे!। अपनी दरिद्र कल्पना से परे इतना सौंदय, 
भव और शाक्ति एकत्र ” पाकर वह अवाकू रह जाता है। क्षोभ 

तथा आत्मश्छाघा उसे दान भी नहीं लेने देती । 

दा अमर डर पर व्यथित होकर बह पुनः सुरमा के 
7र करवा है---सुरमा ! जीवन की 
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पहली चिनगारी वह भी किधर बुझा गई। धघक उठी एक ज्वाला 
राज्यश्री । मूर्ख ! निश्चित नहीं कर पाता कि सुस्मा या राज्यश्री । उसके 
जलते हुए ग्रह-पिंड के भ्रमण.का कौन केंद्र है!। उस मूर्ख प्रबंचक को 
महत्त्वाकांक्षा ने अंधा बना दिया है। उसकी बुद्धि विवेक और ज्ञान 
से शुन्य है। वह वतमांन से असंतुष्ट है परंतु भविष्य की रूपरेखा 
के निश्चित करने में अशक्त है। अपने मिक्षु-जीवन के विषय में तो 
निर्णय कर लेतां है --“नहीं, संघ मेरे लिए नहीं है'। फिर विचार 
करता है--'अब यहीं कुटी में रहूँगा, तो क्या मैं तपस्व्री होऊँगा। नहीं, 
अच्छा जो नियति करावे' | इस श्रकार के अस्थिखुद्धि के मनुष्य का 
जीवन और भविष्य कितना अंधकारपूर्ण तथा समाज के लिए कितना 
घातक हो सकता है--इसी का चित्रण विकटघोष के रूप में हुआ है । 
आकस्मिक रूप में उसकी भेंट दो डाकुओं से हो जाती है। उनको 
भी अपने ही पथ का पथिक समझकर विकटघोष उनके साथ हो लेता है 
और राज्यश्री को उड़ा ले जाने में संनद्ध होता है। अपनी काय-प्रणाली 
का भावी क्रम स्थिर कर लेने परवह अपने साथियों को लिए हुए सेनापति 
भंडि के समीप आता है और कहता है---हम छोग साहसिक हैं, परंतु 
अब चारित््य और बीरता पूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। देवगुप्त 
हमारा चिरशल्रु है, उससे प्रतिशोध लेना हमारा अभीष्ट है!'। इस 
असत्य भाषण के अतिरिक्त वह्‌ प्रलोभन भी देता है-.'मैं आपका उपकार 
करूँगा, विजय में उपयोगी सिद्ध हो सकूँगा। मुझे कान्यकुब्ज-ढुगे के 
गुप्त मार्ग बिदित हैं, उनके ढ्वारा सुगमता से आपको विजय मिल सकती 
है! । इस प्रकार अपनी माया एवं प्रबंचना का जाल बिछाता है और 
पंचनद-गुल्म में संमिल्ित हो जाता है। समय आने पर कान्यकुब्ज के 
वंदीगृह में पहुँचता है। उसका अभीष्ट तो था बंदीगृह से राज्यश्री को 
मुक्त करना; उसे अपने अधिकार में लेकर उड़ जाना, परंतु मार्ग में सुस्मा 
के मिल जाने से उसका विचार उस ओर भी आकृष्ट होता है। सुरमा 
का स्वरूप और आचरण समझकर वह यह दृढ़ कर लेता है कि उसके 
साथ जीवन में यदि चल सकती है तो सुर्मा ही। यही कारण है कि 
उस कुसमय में भी वह सुस्मा को नहीं छोड़ सकता । वहाँ वह सुरमा 
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के संसुख स्पष्ट स्वीकार करता है कि 'ठुम चाहे कितनी भी कुटिलता 
अहण करो पर में तुम्हें. ...... । 
विकटघोष के चरित्र-चित्रण में लेखक अत्यंत सजग दिखाई देता 
है। उसने वढ़ी मामिकता से उसके पतन का चित्र खड़ा किया है । 
उसके जीवन की प्रगति में किस कारण और किस समय केसे परिवतन 
उपस्थित हुए हैं इसका क्रमिक विवरण लेखक ने उपस्थित किया है। 
प्रत्येक अंक में उसका एक नवीन स्वरूप दिखाई पड़ता है। ढतीय अंक 
के आरंभ में जब राज्यश्री को उसके साथी दूसरे दस्यु छे भागते हैं तब 
उसके जीवन का प्रवाह एक वार फिर रुकता है जिससे वह विचार 
करता है कि 'इस प्रकार चलने में भी असफलता ही हाथ लगी । इन 
असफलताओं का सामना करते-करते वह व्यथित हो उठता है। उसने 
विचार कर रखा था कि राज्यश्री का सुंदर स्वरूप अपने अधिकार में 
आ जायगा और उसके कारण अपार विभव प्राप्त होगा ; परंतु यह 
कठोर कामना अपूर्ण ही रह जाती है। हाँ. इस घटना-क्रम के अंधकार 
में सुरमा की प्राप्ति ने--क्षीण ही सही--एक प्रकाश-रेखा झलका दी । 
उसने इतने ही को यथेष्ट समझा--बह साहसिक है न ! सुरमा के हृदय 
में जो निवंठ ख्रीसुलभ आशंका एवं अविश्वास का एक कारण-- 
राज्यश्री--खटकती थी उसके विषय में विकटघोष ने स्पष्ट स्वीकार कर 
लिया--पर उसकी प्यास तुम्हीं ने जगा दी थी। मैं विचार करता था 
कि किधर बहूँ । रूप और विभव दानों के प्रभाव ने मुझे अभिभूत तो 
कर दिया था, किंतु मैं तुम्हें भूछा नहीं, सुस्मा !” 
विकटघोष ने इस प्रकार अपने जीवन की दो आकांक्षाओं--रूप 
और विभव--में से एक की प्राप्ति स्थिर कर ली । अब दूसरी की सिद्धि 
के लिए प्रयत्नशील होता है और तुरंत अपना भावी मार्ग निश्चित कर 
“लेता है। संसार द्वारा सवंथा उपेक्षित होकर बह अब अपने सुधार से 
निराश हो चुका है; परंतु हृदय में कामना की बहिया रौद्र रूप घारण 
कर उसे कल नहीं लेने देती । वह्‌ किसी भी बात को सोचता है तो 
'बड़ी तीत्रता से । संसार ने उसकी जो घोर उपेक्षा की है उसके प्रतिकार 
के लिए वह संनद्ध है। उसने भी रद कर लिया है कि 'संसार ने हम 
डे 
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छोगों की ओर आँख उठाकर नहीं देखा और देखेगा भी नहीं, तब 
उसकी उपेक्षा ही करूँगा । यदि कुछ ऐसा कर सकूँ कि वह मुझे देखे, 
मेरी खोज करे, तब तो सही'। अभी तक उसे समाज के बंधनों का 
भय है। संसार एक कठोर आलोचक है, यह वह्‌ समझता है, इसलिए 
अपनी राक्षस-उत्तियों को स्वतंत्र रूप में प्रकट नहीं होने देता; परंतु जब 
उसे निश्चय हो जाता है कि उसके इस नियंत्रण का भी कोई स्पष्ट 
महत्त्व नहीं है, तब, अब राक्षसी छीलाओं एवं पाशबिक #त्यों द्वारा ही 
समाज और संसार को भयत्रस्त करना वह्‌ अपना अभीष्ट बना लेता है। 
अब शील-संकोच का डर उसे भयभीत नहीं कर सकता। साथ ही 
यह भी स्थिर हो जाता है कि पतन की ओर यहाँ तक बढ़ आने पर 
लौटना असंभव है। मनुष्य के आंतरिक भावावेश की आभा का बाह्य 
रूप छुरंत प्रतिबिंबित हो उठता है। यद्दी कारण है कि नरेंद्रगुप्त को 
उसके ललाट पर रक्त और हत्या का स्पष्ट उल्लेख आभासित हो जाता है। 

परिस्थिति एवं घटनाओं के घात-प्रतिघात के कारण विकटघोष 
मनुष्य-कोटि से गिर जाता है। उसके कार्यों में विचारों की वह झलक 
नहीं मिलती जो मनुष्य में मिलनी चाहिए। उसके लिए जीवन बड़ा 
कठोर बन जाता है। वह तो स्पष्ट स्वीकार करता है--सच बात तो 
यह है कि मुझे अपने सुख के लिए सब कुछ करना अभीष्ट है'। उसके 
अभीष्ट-साधन में संसार किसी प्रकार का योग नहीं देता, उसके लिए 
किसी के हृदय में किसी प्रकार की शुभ कामना नहीं है, इसलिए 
उसका दृढ़ विश्वास है कि 'मेरे लिए तो सभी शत्रु हैं! । 

जिस मलुध्य में न तो चरित्र-मनोबल होता है और न संस्कृति ही 
का अवलंब रहता है वह्‌ यदि पतन की ओर कुछ आगे बढ़ जाता है तो 
फिर उसके उद्धार की शीघ्र कोई संभावना नहीं दिखाई पड़ती । ठृतीय 
अंक के अंत में विकटघोष भयंकर धन-लोलुप तथा हत्यारा बन जाता 
है। वह एक ह॒त्या कर चुका है। उसका समाज-भय मर चुका है। 
अब उसे हत्या करने में थोड़ा भी संकोच नहीं होता। वह हत्या तथा 
रक्त की अरुणिमा में मनोरंजन एवं लालित्य देखता है। उसको राज्य- 
वर्धन की हत्या का स्मरण बड़ा उत्साहबर्द्धक मालूम पड़ता है । वह 
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स्वयं स्वीकार करता है--अब तो मैं रक्त देखकर कितना प्रसन्न होता हूँ । 
मनुष्य में जब इस प्रकार की पाशव वृत्तियाँ पूर्ण रूप से जागरित हो जाती 
हैं तब वह शांति और धर्म की उपेक्षा ही नहीं करता वरन्‌ उसका घोर 
शत्रु बन बैठता है। धर्म और शांति का नाम सुनते ही बह क्रोधातुर 


कप 


| हि शांति 
हो उठता है. और कठोर आलोचक बनकर कहता है---'मूखे ! शांति 


को मैंने देखा है, कितने शवों में वह दिखाई पड़ी | शांति को मैंने देखा 
है, वरिद्रों के भीख माँगने में । मैं उस शांति को घिकार देता हूँ । घमे 
को मैंने खोजा--जीण पत्रों में, पंडितों के कूट तक में; उसे विलखते पाया | 
मुझे उसकी आवश्यकता नहीं । 


सुरमा 

सुस्मा पुष्पलावी मात्र है। महाराज ग्रहवमो के राजमंदिर में वह्‌ 
नित्य अपनी पुष्प-रचना लेकर आती है। वहाँ अपार विभव एवं विछास 
की तुलना में अपने निरीह और महत्त्वहीन जीवन को देखते'देखते वह्‌ 
व्याकुल हो उठी है। ऐहिक सुख के इंद्रधलुष का अतिरंजित स्वरूप 
देखकर उसकी प्राप्ति की स्वाभाविक कामना उसके हृदय में उत्पन्न होती 
है। अपने साधारण जीवन से वह असंतुष्ट है और उसको विश्वास है 
कि इसमें अवश्य सुधार होगा। उसने शांतिदेव को प्रकोभन के रूप में 
विश्वास दिलाया है कि 'में आजीवंन किसी राजा की विलास-मालिका 
बनाती रूँ ऐसा मेरा अद्ृष्ट कहे तो भी मैं मान लेने में असम हूँ” । 

प्रेमपक्ष में भी सुस्मा की वही प्रगति है जो एक विवेकहीन स्त्री 
की होनी चाहिए। उसकी महत्त्वाकांक्षा, आतुरता और चंचलता ने उसके 
जीवन को उच्छृंखल बना दिया है। अपनी क्षणिक अभिलाषाओं की 
यूति के विचार से वह बवंडर की भाँति कभी इधर कभी उघर भ्रमित 
होती है। पूणे यौवन के मद्‌ से वह विहछ है। अठप्त वासना ने उसे 
इतना अधिक चंचल बना दिया है कि अब वह एक क्षण भी ठहरना 
नहीं चाहती । संमुख परिचित शांतिदेव को पाती है। उसको अपने 
अनुकूल बनाने की चेष्टा करती है और अपने प्रणय का ग्रछोभन देती 
है। अपना हृदय उसके संमुख खोलकर रखती है--मेरी प्राणों की भूख, 
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आँखों की प्यास तुम न मिटाओगे'। इतना स्पष्ट और सीधा प्रस्ताव 
उसके हृदय की आतुरता का व्यंजक है । शांतिदेव उसकी चंचलता को 
तुरंत लक्षित कर लेता है । वहाँ अपने उद्देश्य की सिद्धि होते न देखकर 
वह तुरंत दूसरी ओर दृष्टि फेरती है। 

दूसरी ओर उसे मालव-नरेश देवगुप्त दिखाई पड़ता है। वह्‌ आच- 
रण-भ्रष्ट, कामुक और प्रवंचक है। सुरमा का स्वरूप-सौंदय तथा भरा 
हुआ यौवन उसे आक्ृष्ट करता है। आचरण और स्वभाव में दोनों एक 
ही हैं, अतएब आकर्षण एवं संमोहन का प्रभाव दोनों पक्षों में एक सा 
पड़ता है । देवगुप्त सुरमा का परिचय प्राप्त कर उसके उपबन में कुछ 
दिन ठहरने की अभिलाषा प्रकट करता है। ख्रीत्य की साधारण मादा 
के अनुसार कृत्रिम संकोच प्रकट करते हुए सुरमा कहती तो है--'मैं 
अकेली इस उपवन में रहती हूँ, आप एक विदेशी--परंतु उसके कुशल 
और स्निग्ध वार्ताछाप के पाश की ओर अपने को धीरे-धीरे बढ़ाती भी 
चलती है । देवगुप्त उसकी वृत्तियों को ठीक से समझता चलता है। वह 
इस प्रकार के व्यवहार में पटु है। किस प्रकार सुर्मा क्रम से उसकी 
ओर खिंचती आती है उसको भी वह देखता चलता है। एक वृक्ष के 
नीचे वह बैठ जाता है; सुरमा माला वनाती हुई उसे कनखियों से देखती 
जाती है। उसकी यह मुद्रा देखकर देवगुप्त और उत्साहित होता है और 
कहता है--अरे तुम्हारा बाल-व्यजन भी बन गया, कितना सुंदर है। 
उन कोमल हाथों को चूम लेने का मन करता है जिन्होंने इसे बनाया 
है! । इस पर सुरमा मन में प्रमुदित होकर उसे और अधिक उत्साहित 
करती है। आंतरिक प्रसन्नता और सफलता के आवेग को दबाकर हँसती 
हुई ऊपरी रोष प्रकट करती है--'आप तो बड़े धरष्ट हैं'। इसके उपरांत 
अपनी पुष्प-रचना लेकर इठलाती हुई जाती है। यहाँ पर लेखक ने 
छुस्मा का जैसा आचरण और स्वरूप खड़ा किया है उसमें बड़ी स्वाभा- 
विकता है । उसके कार्यों, वचनों एवं आंगिक चेष्टाओं से उसकी आभ्यां- 
तरिक वृत्तियों का स्पष्ट प्रकाशन होता है। पतित आचरण की विवेक- 
हीन साधारण कोटि की रमणी क्षणिक लालसाओं की पूर्ति के लिए 
अनुकूल परिस्थिति पाते ही कितनी उच्छृखल एवं तरल हो सकती है 
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इसका प्रमाण, लेखक ने सुरमा का स्वरूप संमुख रखकर, बड़ी मार्मि- 
क॒ता से दिया है। 
इसी प्रकार कुछ काल तक अब्राध रूप में दोनों के जीवन का 
अ्बाह चलता है। इस काल में एक दूसरे को समझने की चेट्टा करते हैं. 
और अयनी ओर अधिकाधिक आकर्षित करने का प्रयत्न करते हैं। समय- 
समय पर सुरमा अपनी दरिद्रता तथा वर्तमान जीवन के प्रति घोर असंतोष 
प्रकट करती चलती है। जीवन के प्रति असंतोष प्रकट करने के मूल में 
परिस्थिति का केवल वास्तविक ज्ञान कराना ही अमिप्रेत नहीं है. वरन्‌ 
देवगुप्त की अनुकंपा प्राप्त करना ही प्रधान उद्देश्य है। इधर देवगुप्त 
स्वयं सहालुभूति-प्रदर्शन में सतके है और एक भी अवसर हाथ से जाने 
नहीं देता । सुर्मा को स्वयं आश्रय होता है और वह देवगुप्त से कहती 
है---क्यों, इतनी सहानुभूति तो आज तक किसी ने मेरे साथ नहीं 
दिखलाई! । अभी तक की भावनाओं एवं बेदनापूर्ण विचारों को देखकर 
देवगुप्त उसके विषय में दो बातें स्पष्ट रूप में स्थिर करता है--कितनी 
भावनामयी यह युवती है और अवश्य इसके हृदय में महत्त्व की आकांक्षा 
है!। झुस्मा की यथार्थता का स्पष्ट ज्ञान श्राप्त कर लेने पर देवगुप्त ने 
अपना वास्तविक परिचय उसे दिया है। सुर्मा की आंतरिक वृत्तियों से 
परिचित होकर उसने समझ लिया कि वह्‌ ऐहिक सुख के लिए छाला- 
यित है, जीवन में आमोद-प्रमोद चाहती है। ऐश्वय्य-विभव मिलने पर 
वह सब कुछ करने को तसर हो सकती है। जब उसने इस सूल को 
पकड़ लिया तब निःसंकोच रूप में अपना रहस्य प्रकट करता है-- 
'ुस्मा ! में श्रेष्ठ नहीं हँ। आज मैं तुम्हें अपना अभिन्न समझकर 
अपना रहस्य कहता हूँ। मैं मालव-नरेश देवगुप्त हूँ । इस प्रकार अपना 
वास्तविक परिचय देकर वह सुर्मा को आवाक्‌ कर देता है। फिर घिचार 
करने के लिए बिना अवसर दिए ही तुरंत उसके संमुख अपना मंतव्य 
स्पष्ट शब्दों में रखता है--चलोगी मेरे साथ'। इस पर परिस्थिति की 
दासी सुर्मा का विवेकहीन हृदय- उत्सुक हो उठता है--इतना बड़ा 
सौभाग्य' । इस स्थछ पर डेखक ने सुरमा के हृदय की एक सुंदर झलक 
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दी है। ऐसी उद्देगजनक परिस्थिति में भी वह अपने पू्वपरिचित श्रेमी 
शांति भिक्षु को नहीं भूली है। उसकी स्मृति ने सुरमा को विकट 
परिस्थिति में डाल दिया, परंतु अब वह आशापूर्ण भविष्य के लिए, 
प्रत्यक्ष-प्राप्त वर्तमान सुख के त्याग करने में असमर्थ है। 

फिर क्या ! “यौवन, स्वास्थ्य और सौंदर्य की छलकती हुई प्याली' 
देवगुप्त के बिछास-भवन में पहुँचती है और वहाँ का वैभव देखकर कुछ 
दिनों के लिए तो वह चमत्कृत रहती है--'में कहाँ हूँ । यह उज्ज्वल 
भविष्य कहाँ छिपा था । और यह सुंदर बर्तमान, इंद्रजाल तो नहीं है । 
बरतुत: उसके लिए यह्‌ जीवन एक इंद्रजाल ही प्रमाणित होता है। युद्ध 
की कठोर ध्वनि छुनते ही वह विछासी कायर देवगुप्त उसके बाहुपाश 
को छुड़ाकर भाग जाता है और वह फिर एक बार विकटघोष का पहला 
पकड़ती है । उसी के साथ दस्यु-मंडली की रानी वनी, नाना प्रकार के 
कुचक्रों में पड़ी दिखाई देती है। जब उसका पुराना प्रेमी विकटघोष 
नीचता की सीमा से भी आगे निकल जाता है तो वह हृदय-प्रवण रमणी 
ऊब उठती है और परिवतेन (सुधार ) चाहने लगती है--मैं कहाँ चल 
रही हैँ .........--- नाचते हुए स्थिर जीवन में एक आंदोलन उत्पन्न 
कर देना, नहीं यह ऋत्रिम है, यह नहीं चलेगा। राज्यश्री को देखती हूँ, 
तब मुझे अपना स्थान सूचित होता है, पता चलता है कि मैं कहाँ हूँ” । 
जब यह तारतमिक बुद्धि उत्पन्न हो गई तो सुधार में विलंब नहीं है। 
बह दंड की भीख माँगती राज्यश्री के पास चली जाती है और काषाय 
स्वीकार कर लेती है। इस पात्र में लेखक ने उतार-चढ़ाव खूब दिखाया 
है। चरित्र की ठुवलताएँ मनुष्य को कितना नाच नचा सकती हैं इसका 
सुस्मा में अच्छा चित्रण हुआ है। 


अन्य पात्र 


अन्य पात्रों के जीवन की कुछ रेखाएँ भर संमुख आई हैं और 
उसी प्रकार उनके चरित्र की झलक भर मिल सकी है। देवगुप्त कामुक, 
कुचक्री और कायर स्वभाव का व्यक्ति है। ग्रहवर्मा अचल और शांत 
प्रकृति का घीर व्यक्ति है, सुशासक और प्रेमी पति है। राज्यवर्धन 
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पराक्रमशाली, वीर, कतंव्यशील और बड़ी छाग का पुरुष है। उसमें 
आत्मविश्वास और उदारता का अच्छा मिश्रण दिखाई देता है। नरेंद्रगुप्त 
स्वार्थ, विलासी, व्यवहार-पढ़, छुचक्ती और नीच प्रकृति का मलुष्य है । 
उसकी क्षुद्रता कुमंत्रणाओं और ह॒त्या तक बढ़ सकती है. उसका सच्चे 
विश्वासघाती के रूप में चित्रण हुआ है। पुलकेशिन्‌ का व्यक्तित्व एक 
ही झलक में मिल गया है। उसकी वाणी और कर्म में सच्चे वीर की 
भति उत्साह और उदारता है। 

इस नाठक में वस्तु-विन्यास साधारण, चरित्रांकन एकांगी और 
अविकसित रह गया है। इसका कारण बहुत ही स्पष्ट है। पुरानी 
इमारत का सुधार बहुत पुष्ट नहीं होता। नींव से ही जो अपुष्ट है उसकी 
बाहरी तड़क-भड़क से कहाँ तक काम चल सकता है। 


अजातश्च्ु 


इतिहास 


बुद्ध के जीवन-काल में भारत के उत्तराखंड में अनेक गणतंत्रों और 
महाजनपदों की स्थापना हो चुकी थी। उनमें प्रमुख राज्य चार थे-- 
मगधघ, कोशल, वत्स और अवंती । इनमें भी मगध प्रधान था। इसके 
शासकों ने तत्कालीन इतिहास में चड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया था। 
उस काल के इतिहास का परिचय प्राप्त करने में उस समय प्रचलित 
विभिन्न धर्मों की मतविधायिनी कृतियाँ एवं साहित्य विशेष रूप से 
सहायक होते हैं। यही कारण है. कि प्रायः सभी इतिहास-लेखक 
. इन्हीं के आधार पर चलते दिखाई पढ़ते हैं । इन मतमतांतरों के झगड़े 
और खींच-तान के कारण एक ही घटना और व्यक्ति के विषय में 
अनेक रूपों में उछेख मिलता है। अतएव कहाँ-कहीं सत्य-निधोौरण में 
बड़ी अड्चन होती है। इतना ही नहीं, व्यक्तियों के नामकरण में भी 
भिन्नता दिखाई पड़ती है। बौद्ध, जैन और पुराण एक ही व्यक्ति को 
भिन्न-भिन्न नामों से पुकारते हैं । जैसे--अजातशजन्रु के लिए कुणिक शब्द्‌ 
का भी. व्यवहार हुआ है और बिंवसार के लिए बिंध्यसेन और श्रेणिक 
नाम भी मिलते हैं । 
बुद्ध के समय में शिशुनाक-वंशीय बिंबसार मगध का शासक 
था उस समय मगध की राजधानी राजगह्‌ अथवा राजगृह थी। बिंव- 
सार शक्तिशाली और सुदृद शासक था। अपनी शक्ति और राज्य- 
बिस्तार के विचार से उसने अनेक राजाओं की कन्याओं से विवाह 


१. [.€लण€5$ ० ह॥6 ह॥लंधा। प्रिश्वताए. ण॒वाठेंब (्‌ कलाएशध्व गा 
इक्काण्भज, 98 ) ०7 छ्रशावंधडश, 0. रे, ( छण00%९6 99 
06 एग००७ एग्रांश्थभए, 99 ), 9. 84. 

. ३ मंत्त्य और वायु पुराणों में इस शब्द का शुद्ध उच्चारण यही दिया है ।--( 7९५ 
9, 8, 8. 5. , 95 ), 9. 40. 
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किया था। उसकी प्रमुख रानियों में प्रसेनजित्‌ की भगिनी कोशलदेवी और 
लिच्छवी वंश के राजा चेटक की पुत्री छलना और मद्र ( मध्य पंजाब ) 
की कुमारी क्षेमा' थीं। यों तो अजातशत्रु की माता के नाम 
और वंश के विषय में भी बड़ा मतभेद मिलता हैं, परंतु अधिकांश 
विद्वान और जैन-अंथ यही मानते हैं कि वह वैशाली की राजकुमारी 
छलना का ही पुत्र था। निकायों में भी उसे वैदेही-पुत्र नाम से ही 
इंगित किया गया है । तिव्वत के दुलवा ( 7)0]7& ) में उसकी माता 
का नाम वासवी लिखा मिल्ता हैं । इस प्रकार बिंबसार ने अनेक 
राज्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था और कुछ राज्यों से मैत्री 
जोड़ ली थी। मित्रता के परिणाम-स्बरूप ही उसने जीवक को--जो 
तक्षशिल्ला से आयुर्वेद की शिक्षा पूर्ण करके आया था और जिसे उसने 
राज्यवैयय नियुक्त किया था--अवंतिराज महासेन चंडप्रद्योत के 
ओऔपधोपचार के लिए भेजा था। शासन-प्रबंध और योग्य मंत्रियों 
की व्यवस्था से उसके राज्य का अच्छा संघटन हुआ थाँ। स्वयं 
बौद्ध होते हुईं और बुद्ध के प्रति मैत्रीपूण संमान दिखाते हुए भी 
१ ,९८एा९७ 0 (9९ 80९०ं९१६ प्ला900ए ० 099, 9, 79-4. 
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धार्मिक विषयों में अन्य संग्रदायों के प्रति वह सदैव उदार था। 
यहाँ तक कि उत्तराध्ययनसूत्र' अश्नति जैन-लेखों में उसे महावीर और 
उनके ध्म का प्रेमी माना गया है । 

बिंबसार के अंतिम काठ और उसके प्रति अजातशन्रु के कठोर 
व्यवहार के विषय में भी मतभेद दिखाई देता है। अपने पिता के 
जीवन-काल में ही अजातशत्रु चंपा. का शासन करता था। देवद्त्त 
बुद्ध का बढ़ा भारी शत्रु था और बिंवसार को बौद्धधर्म का संरक्षक 
मानता था। उसने अजातशन्रु को अपने इद्धि-चमत्कारों से मुग्ध करके 
अपना त्ह्मास्र बनाया था। एक ओर तो उसे अपने पिता को मारकर 
शासन-भार पूर्णतया अपने हाथ में छेने का आदेश दिया और दूसरी 
ओर स्वयं स्वतंत्र संघ का निर्माता बनकर अनेक उपायों से बुद्ध को 
मारने का यत्न करने लगा ; परंतु वह सभी अवसरों पर विफल रहा । 
एक बार अस्वस्थावस्था में जब वह बुद्ध की ओर जा रहा था तो जेतबन 
के एक जलाशय में जलपान के लिए उतरा और वहीं प्रथ्वी में धँसकर 
विलीन हो गया । अजातशत्रु ने उसी के मत में आकर अपने पिता 
की हत्या करने की चेष्टा की, परंतु उसे स्वयं शासन-भार त्याग करते 
देखकर वंदी-गृह में डाल दिया और निराहार रखकर मृत्यु की अवस्था 
तक पहुँचा दिया। जिस दिन उसे पुत्र उत्पन्न हुआ और स्वयं पुत्र- 
स्नेह का अनुभव हुआ उस दिन वह दौड़कर पिता के समीप गया. 
परंतु तब तक तो बिंवसार की अंतिम घड़ी आ चुकी थी । इस प्रकार 
बिंवसार का अंत बड़ा दु:ःखद और क्र्रता-व्यंबक था। इस घटना 
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४६ अजातशत्रु 


की अतिशयता स्मिथ साहब ठीक नहीं मानते,' परंतु रिजडेविड्स और 
गेजर प्रश्नति विद्वान्‌ इसी निणय पर पहुँचते हैं। साथ ही इनके मत 
का समथन प्राचीन एवं स्वतंत्र जैन लेखक भी करते हैं*'। बिंवसार 
की मृत्यु के उपरांत उसी के शोक में उसकी पत्नी कोशलदेवी का 
भी देहांत हो गया था । 

कोशल-नरेश प्रसेनजित्‌ ने विरोध-रूप में काशी की आय पर पुनः 
नियंत्रण कर लिया और इस प्रकार जो एक छक्ष की आय का उपयोग 
मगध राज्य किया करता था उससे अजातशजत्रु वंचित हो गया। इस 
पर मगध और कोशल का युद्ध छिड़ गया। कभी विजय इस पक्ष में 
रही और कभी उस पक्ष में । अंत में प्रसेनजित्‌ को सफलता प्राप्त हुई 
और अजातझल्रु बंदी-रूप में कोशछ छाया गया ; परंतु यह विरोध 
अधिक समय तक नहीं टिका। कोशल-नरेश ने अपनी पुत्री बाजिराकुमारी 
का विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया और दहेज-रूप में पुनः काशी- 
प्रांत और उसकी संपूर्ण आय उसे दे दी'। कोशल के अतिरिक्त अजातशत्र 
ने संपूर्ण वैशाली प्रांत पर भी सफलतापूबंक विजय ग्राप्त की थी और सारे 
तिरहुत को अपने राज्य की सीमा में ले लिया था। इस युद्ध में मलों 
ने लिच्छवियों की सहायता की थी। अतएव उनके साथ इनका भी 
पराभव हुआ इस प्रकार अजात ने कोशलू के कुछ अंश, संपूर्ण 
वैश्ञाली और मछों पर विजय प्राप्त कीं थीं । 
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एक बात प्रायः सभी इतिहास-लेखक सामान्य रूप से स्वीकार 
करते हैं। मगध का बिंबसार, कोशल का प्रसेनजित्‌, अवंती का चंड- 
ग्रद्योत महासेन और कौशांबी का उदयन ये चारों यशस्त्री शासक बुद्ध 
के ही समकालीन थे। किसी न किसी रूप में इनका और बुद्ध का 
संबंध तत्कालीन साहित्य, इतिहास और धामिक अंथों में समान ढंग से 
वर्णित हुआ है। राजनीतिक संबंध के अतिरिक्त इन चारों शासकों में 
कौटुंबिक संबंध भी स्थापित था और ये मित्र थे। किसी कारण विशेष 
से कभी-कभी इनमें विरोध-भाव उत्पन्न तो हो जाता था परंतु फिर शीघ्र 
ही उस विरोध का शमन भी किसी सुंदर ढंग से हो जाता था। 

बिंबसार और बुद्ध का घनिष्ठ मित्र एवं समकालीन प्रसेनजित्‌ 
काशी तथा कोशलू का अधिपति था । भददसाल जातक के अनुसार 
शाक्यदेश भी उसी के भ्रभुत्व के अंतर्गत था । शाक्ष्य लोगों ने षड़यंत्र 
करके अपने यहाँ की एक नीचकुलोत्पन्ना कुमारी बासभाखत्तियाँ से 
कोशल-नरेश का विवाह कर दिया । इसी महादेवी' का पुत्र विडुड्डुभ- 
विरुद्धक-था जो प्रसेनजित्‌ के उपरांत कोशल का शासक बना। कालां- 
तर में जब इस कुमार को अपने माठ-पक्ष की हीनता का ज्ञान हुआ 
और शाकयों की हुमति का पता चला तब वह बड़ा कुपित हुआ। 
शासन-भार अपने हाथों में लेकर उसने शाक्यों से भरपूर बैर चुकाया । 
उसने बढ़ी नि्द॑यता एवं ऋरता से उनका नाश किया । प्रसेनजित्‌ को 
जब अपनी महादेवी के कुछशील का पता चला तब उसे और उसके 
पुत्र को उसने अपदस्थ कर दिया था, परंतु अंत में बुद्ध के आदेश से 
पुन: उन्हें वही पद आप्त हो गया था। इसी प्रसंग में बुद्ध ने कष्टद्ारिक 
जातक का उपदेश किया था। 
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डप अजातगतन्चु 


विरुद्धक ने अपने पिता के विरुद्ध विप्लव भी किया था। इस 
विषय में प्रधान सेनापति दीघकारायण-दीघकारायण-ने बड़ी सहायता 
की थी। यह दीघकारायण अपने चाचा बंधुल मछ के स्थान पर 
नियुक्त हुआ था। यह बंघुल कुशीनारा के मछ सामेत का राजकुमार 
था। इसकी मित्रता प्रसेनजित्‌ के साथ उस समय हुई थी जब दोनों 
तक्षशिल्गा में विद्यार्थी-जीवन व्यतीत कर रहे थे। अपने राज्यों में 
छौटने पर वंधुल श्रावस्ती में जाकर रहने लगा। प्रसेनजित्‌ ने उसे 
अपना सेनापति वनाया, क्योंकि वह दुरजेंय बीर और तेजस्वी था। उसकी 
पत्नी का नाम मछिका था. जो बुद्ध की परम भक्त थी। एक बार गभो- 
बस्था में उसने वैशाली के कमल-सरोवर का जल पीने की इच्छा प्रकट 
की। वैशाली के लिच्छवी राजकुमार इस सरोवर की पवित्रता का संर- 
क्षण बड़ी कठोरता से किया करते थे, क्योंकि इसका जल केवल राज्या- 
भिषेक में ही ग्रहण किया जाता था । इसकी रक्षा में अनेक वीर नियुक्त 
रहते थे । पत्नी की दोहद-इच्छा पूण करने के लिए बंधुल स्वयं चला 
और उस सरोवर के रक्षकों को परास्त कर उसने मछिका को जलपान 
कराया। वहाँ से छौटते समय बंधुल और लिच्छवियों में युद्ध हुआ, जिसमें 
ऐसी सफ़ाई से वंधुल ने बाण चलाए कि विरोधी बीर दो-दो खंड हो गए, 
परंतु उन्हें अपनी इस स्थिति का पता तव चला जब उन्होंने कमरबंद खोली । 

प्रसेनजित्‌ बंधुल की योग्यता और यश से भयभीत रहने 
छूगा। दुष्ट मंत्रियों के परामश में पड़कर उसने बंधुल और उसके 
पुत्रों को आज्ञा दी कि वे सीमाप्रांत के विप्लव को दबाने जायँ। इसी 
के साथ गुप्त आज्ञा भी श्रचारित की कि वे मार्ग में ही किसी प्रकार 
मार डाले जायूँ । राजाज्ञानुसार वे मार डाले गए। यह सूचना मछिका 
के पास उस समय पहुँची जब वह बुद्धों और सरिपृत्र प्रश्गति के 
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अजातदाच्रु मे 


मुख्य शिष्यों के साथ भिक्षुओं को भोजन करा ट्दी थी। सूचना-पत्र 
पढ़कर अपने वस्र में छिपाकर वह फिर अपने कार में छण गई | भोजन 
के उपरांत जब उपस्थित बर्ग को सब बातें ज्ञात हुई तो उसके बैये तथा 
शांति की मुक्तकंठ से प्रशंसा हुईं। अपने अपकार करनेवाले के प्रति 
भी उसमें उम्र. विद्ेष नहीं दिखाई पड़ा । असेनजित्‌ को जब यह प्रसंग 
ज्ञात हुआ तो उसे बड़ा पश्चात्ताप हुआ और उसने प्रायश्वित्त रूप में 
इससे बड़ी क्षमा-याचना की और बंघुल के भतीजे ( भानजे ) दीघे- 
कारायण को सेनापति नियुक्त किया । प्रसेनजित्‌ को मछिका ने तो क्षमा 
कर दिया परंतु दीघकारायण ने इसका घातक ग्रतिकार किया था। 
अवसर पाकर प्रसेनजित्‌ के विरुद्ध उसने विरुद्धक को अपनी चातुरी 
और शाक्ति से सिंहासन पर बैठा. दिया। इसी दुःख को छेकर 
प्रसेनजित्‌ मरा था । 

व॒त्सराज उदयन की राजधानी कौशांबी थी । वत्स तत्कालीन इति- 
हास के प्रमुख राज्यों में था। उदयन के जन्म और जीवन से संबंध 
रखनेवाली अनेक काव्य-कथाएँ मिलती हैं । सोमदेव (ग्यारहवीं शताव्दी)- 
रचित कथासरित्सागर, भास के दोनों नाटक 'स्वप्नवासवदत्ता' और 
“प्रतिज्ञायौगंधरायण', श्रीहरप की 'रत्नावढी' एवं 'प्रियद्शिका' इत्यादि 
साहित्यिक . क्ृतियों में उसका अनेक प्रकार से उल्लेख मिलता है। 
इतिहास-लेखकों ने भी इन्हीं आधारों को अपनाया है।। काव्यात्मकता 
को छोड़कर इतना तो स्पष्ट ही है कि उदयन प्रमुख शासक था और 
वैवाहिक नीति के वल से अवंती, मगध एवं अंग राज्यों से संबद्ध था । 
इसकी तीन रातनियों का विशेष उल्लेख है--अवंती-नरेश चंडप्रद्योत 
अथवा चंड महासेन की पुत्री वासुलदत्ता अथवा वासवदत्ता, बौद्धम्रंथों 
में कथित श्यामावती अथवा पुराण और काव्यम्रंथों में उलिखित 
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4 अजातशन्रु 


सगध-शासक दशक ( अजातशन्रु ? )' की बहन पद्मावती एवं मागंधीय 
ज्ञाह्मण की कुमारी मागंधी । 

मागंधी के पिता ने उसके विवाह का प्रस्ताव बुद्ध से किया 
था, परंतु उन्होंने तिरस्कारपूवंक अस्वीकृत कर दिया था। इसीलिए 
भागंधी के मन में बुद्ध के प्रति निरादर था। पद्मावती मागधी होने के 
नाते बुद्ध की भक्त थी। वत्सराज स्वयं धर्मप्रिय न था, परंतु किसी धमे 
का विरोध न करता था। बुद्ध के नाते मागंधी पद्मावती से भी विरोध 
मानती थी और उसे अपमानित करने की चेष्टा में लगी रहती थी। ऐसे 
अनेक अपधघातों का उलछेख मिलता है। उदयन के वाद्ययंत्र में सर्प 
छिपाकर रखने का अभिप्राय यह्‌ था कि सहसा प्रकट होने पर उदयन 
के हृदय में यह्‌ विश्वास होगा कि पद्मावती उसके जीवन पर घात करना 
चाहती है। उदयन जब वाद्ययंत्र अपने पास रखकर सोया और उसमें 
से वह सर्प निकछा उस समय उसे इसका अवश्य विश्वास हो गया। 
इस पर बह पद्मावती पर बड़ा कुपित हुआ और उसकी छाती में पूरी 
शक्ति से एक कठोर वाण मारा, परंतु पद्मावती के सत्यवछ के कारण 
चह बाण विफल हो गया । उदयन को भी उसकी पवित्रता का निश्चय 
हो गया। इसी प्रकार मागंधी यह आक्षेप किया करती थी कि पद्मावती 
अपने निवास-स्थान से छुक-छिपकर बुद्ध को आते-जाते देखा करती 
है। इस पर उदयन ने उस स्थान के सभी गवाक्ष बंद करा दिए थे। 
जब सब भाँति मागंधी हार गई तो अंत में उसने अपने चाचा के योग 
से षड़्यंत्र करके पद्मावती के ग्रह में आग छगवा दी । जब सत्य का 
पता चला तो उदयन उस पर अत्यंत कुपित हुआ । 

बुद्ध के धर्म और समय से संबंध रखनेवालों में तीन व्यक्तियों का 
ज्ञाम विशेष रूप में लिया जाता है। आनंद उसी दिन उत्पन्न हुआ था 
जिस दिन बुद्ध । वह झ॒द्घोदन के भाई अमितोदन का पुत्र था । अतएव 
बुद्ध का चचेरा भाई और बड़ा ही प्रिय शिष्य था। उसका सद्धम में 
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अजातशत्ु ५१ 


अठूट विश्वास था। पीछे चलकर बुद्ध की वृद्धावस्था में वही प्रधान 
साथी और सेवक बना था। संपूर्ण धर्म में नाना. प्रकार की प्रमुखता 
उसे प्राप्त थी। वह बुद्ध का सच्चा भाष्यकार और धमग्रचारक था । 
उसका अभिन्न मित्र और बुद्ध का मुख्य शिष्य सारिपुत्र थेर था । उसका 
व्यक्तिगत नम उपतिस्स था, जो उसके मूल निवास-स्थान के आधार 
पर था। उसके पिता वणगंत ब्राह्मण थे और उसकी माता का नाम 
रूपसारी था। बुद्ध ने अपने शिष्यों में स्वयं ही उसे सर्वश्रेष्ठ पद दिया 
था और अपने बाद उसी की मयादा स्थापित की थी । उसकी अलौकिक 
बुद्धि और ज्ञान में पूर्वजन्म के सुंदर कर्मों का लोकोत्तर संस्कार था । 
सारिपुत्र के उपरांत द्वितीय प्रमुख स्थान महा मोग्गछायन थेर का था, 
जिसका जन्म राजगृह के समीप कोलित ग्राम में हुआ था। इसकी 
माता मार्गली ब्राह्मणी थी तथा पिता उस ग्राम का मुखिया था। 
मोग्गलान एवं सारिपुत्र के कुट्ुंबों में कई पीढ़ियों से घनिष्ठ मैत्री चली 
आ रही थी। इसीलिए इन दोनों बौद्ध शिष्यों में भी अभिन्‍नता थी। 
बय में ये दोनों बुद्ध से ज्येछ्ठ थे। मोग्गछायन भें इद्धि-शक्ति की 
विशिष्टता थी और बुद्धि के क्षेत्र में भी सारिपुत्र को छोड़कर 
वह सर्वश्रेष्ठ थाँ। 

बौद्धमंथों में अंबपाली-अंबपालिका-का, प्रायः वर्णन आता 
है। तत्कालीन समाजस्क्षेत्र में वेश्याओं के वर्ग और व्यवसाय का 
संमान होता था। काशी की वारविछासिनी स्रामावती का उल्लेख भी 
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५२ अजातशत्ु 


इसी रूप में मिलता है'। यह अंबपाली वैशाली के राज्योद्यान में सहसा 
अवतरित हुई और सौंदय की ग्रतिमा के रूप में विकसित हुई। आगे 
चलकर इसका संबंध केवल सामंतों तक ही परिमित नहीं रहा वरन्‌ 
इसके संरक्षक और प्रेमी रूप में सम्राट्‌ विंवसार तक का उल्लेख प्राप्त 
हे'। विशेष रूप में यह वैशाली के राजकुमारों की प्रेमिका: बनी रही । 
अंत में बुद्ध के द्वारा सद्धम में दीक्षित हुईं थी। बुद्ध को वैशाली के 
समीप कोटिग्नाम में आया सुनकर यह्‌ अपनी परिचारिकाओं के साथ 
स्वयं वहाँ गई थी और भगवान्‌ को भोजन के छिए निमंत्रित कर आई 
थी। दूसरे दिन बुद्ध इसके यहाँ गए थे और भोजन किया था। उसी 
विदाई में इसने अपना उद्यान अंबपालिवन संघ को समर्पित कर दिया 
था। अंत में इसने अहत्‌ पद प्राप्त किया था । 


प्रथम संस्करण 

“राज्यश्री' एवं 'विशाख' के प्रथम और अन्य संस्करणों में बड़ा 
अंतर हो गया है। यह अंतर कुछ तो सिद्धांत-संबंधी है और कुछ 
चरित्रांकन-संबंधी । अजातशत्रु के भी प्रथम और अन्य संस्करणों में 
अंतर अवश्य है, परंतु चरित्र-चित्रण में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई 
पड़ता । केवछ कथोपकथन ही यत्र-तत्र बढ़ा-घटा दिए गए हैं--वे भी 
भाव और वक्ति के स्पष्टीकरण के हवी निमित्त। कहीं-कहीं तो ऐसा भी 
हुआ है कि प्रथम संकरण में कथोपकथन के बीच जो पद्मयांश आ गए 
थे उनको हटा देने के कारण कुछ अंश बढ़ाना पड़ा है। इसलिए साधा- 
रणत: देखने में तो अंतर दिखाई देता है. परंतु यह्‌ अंतर न तो सिद्धांत- 
संबंधी है न चरित्र-संबंधी । 'राज्यश्री' की आलोचना में कहा जा चुका 
है कि आरंभ में कथोपकथनों के बीच में पद्मांशों के प्रयोग की एक 
विशेष प्रवृत्ति थी। इसी विचार से इस नाटक के भी प्रथम संस्करण 
के आरंभिक अंश के कथोपकथनों में प्रायः पद्माशों का प्रयोग हुआ है । 
अतएव जैसे 'राज्यश्री' के परिवधित संस्करण से पद्मांझ प्रथक्‌ कर दिए 





१ देखिए कणवेर जातक । 
२ थेरीगाथा, प्रथम भाग, एछ १४६॥। 
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गए हैं उसी प्रकार 'अजातशत्रु' से भी । इसके अतिरिक्त कहीं-कहीं गाने 
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भी घटा-बढ़ा अथवा परिवर्तित कर दिए गए हैं। ऐसा करने से कोई 
विशेष अंतर नहीं आने पाया । 


शेतिहासिक आधार 


- प्रसाद! जी के कथानकों का .आधार प्रायः इतिहास ही रहता 
है, यों तो यथावसर ऐतिहासिक सत्य की रूक्षता बचाने के लिए 
उन्होंने कल्पना और भावुकता का आश्रय लिया है; परंतु इस नाठक में 
इस काल्पनिक भावुकता की भी ऐतिहासिक परंपरा स्थापित करने की 
यूण चेष्टा की है। इस नाटक के प्रधान पात्र बुद्धदेव, बिंबसार, अजात- 
शत्रु, प्रसेनजित्‌ , उदयन प्रश्नति तो इतिहास-सिद्ध पात्र हैं ही। इनके 
अतिरिक्त बासवी, पद्मावती, विरुद्धक, शक्तिमती, छलना, देवदत्त, 

: मागंधी, मछिका, बंधुल इत्यादि भी जातकों तथा अन्य प्रामाणिक म्रंथों 
द्वारा अनुमोदित हैं। इन्हीं पात्रों की भाँति कथा-विस्तार एवं घटना- 
क्रम की व्यवस्था भी इतिहास ही के आधार पर है'। यह दूसरी बात है 
कि लेखक ने इधर-उधर फैली और बिखरी सामग्री की क्रम-स्थापना के 
लिए स्वच्छंदता का उपयोग किया है और विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं के 
अवकाशों की पूर्ति एवं संबंध की प्रतिष्ठा में अपनी प्रतिभा एवं कल्पना 
से काम लिया है । इसके लिए लेखक स्वतंत्र है। परिणाम और घटना- 
सूत्र की व्यवस्था उसे स्वयं कर लेनी चाहिए। ऐसे ही स्थलों पर 
प्रसाद जी की प्रबंध-चातुरी दिखाई पड़ती है । 

विंबसार-अजात, प्रसेनजित्‌-विरुद्धक, बुद्ध -देवदत्त, उदयन- 
पद्मावती इत्यादि का विरोध इतिहास -संमत है। इन बिरोधों के 
कारणों और परिणामों का उलेख विभिन्न जातकों और मंंथों में 
भिन्न-भिन्न प्रकार से किया गया है। अतएवं लेखक ने भी नाठकीय 
आवश्यकताओं के अनुकूल इनका उपयोग और कथन किया है। इन 
परिणामों में भी छेखक के अलुमान-विधान की सार्थकता सबंत्र लक्षित 
दोती है। इसी अजुमान-विधान के आधार पर लेखक ने कई घटनाओं 


१ देखिए अजातशलन्रु नाठक के धारंभ में दिया हुआ कथा-असंग । 
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अथवा उनके कारणों को स्थिति के अनुकूल बना लिया है--जैसे बिंब- 
सार का राज्याधिकार-त्याग, विरुद्धक और अजात की गुटवंदी, बंधुल 
की हत्या, मागंधी-श्यामा-आम्रपाली का एकीकरण इत्यादि। यों तो मागंधी 
और आम्रपाली के लिए प्रथक्‌-प्रथक्‌ रूप में इतिहास ही प्रमाण है परंतु 
दोनों का एकीकरण अनुमान और कल्पना-जन्य ही है। इस बात को 
लेखक ने भी स्वीकार किया है---“चरित्र का विकास और कौतुक बढ़ाना 
ही' एकीकरण का उद्देश्य है। - 


कथानक 

संपूर्ण कथानक तीन अंकों में विभाजित हुआ है । नाटक में संधियों 
का स्पष्ट रूप नहीं मिलता। भारतीय नाख्यशासत्र के अनुसार संधियों 
का विवेचन इस नाटक में उतना अच्छा नहीं होगा, क्‍योंकि पूरा नाटक 
विरोध-मूलक है । विरोध से ही आरंभ होता है, विरोध का ही विस्तार 
दिखाया गया है और अंत में विरोध की समाप्ति तथा शमन है। अंतहंद्ध 
और बूहिईद्व से सारा नाटक भरा है । प्रधान घटनास्थल तीन हैं--मगध, 
कोशल और कौशांबी । जो विरोधाग्नि मगध में प्रज्वलित हुईं उसकी 
प्रचंडता कोशल में दिखाई पड़ी और उसकी लपट कौशांबी तक पहुँची है। 

पारिवारिक कलह से ऊबकर, पुत्र की उद्दंडता देखकर और अपनी 
छोटी रानी छछना की अधिकार-लोल॒पता तथा कुमंत्रणा का विचार कर 
सम्राद विंबसार जीवन से उदासीन रहते हैं । यह्‌ विरक्ति पहले तो अंत- 
भुखी ही बनी रही परंतु छछना की अधिकारपूर्ण माँग---आप को कुणिक 
के युवराज्याभिषेक की घोषणा आज ही करनी पड़ेगी. तथा भगवान्‌ 
बुद्ध का शांत आदेश--ठुम आज ही अजातशज्रु को युवराज बना दो 
और इस भीषण भोग से विश्राम छो'--उनके अंतदंद्व को व्यवहारज्षेत्र 
में छा खड़ा करता है। संपूर्ण शासन-सूत्र अजात के हाथ में सौंपकर 
मै तटस्थ हो जाते हैं। इसी समय छलना के व्यवहार से ढुःखी होकर 
बासवी अपने पीहर (कोशल) चली जाती है। छलना और देवदत्त की 
मंत्रणा से अजात राज्य करने लगता है । 

सुदत्त जव मगध का यह समाचार लेकर कोशल-नरेश प्सेनजित्‌ 
के पास पहुँचता है. तो सारी सभा में इसी घटना को लेकर विवाद 
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उठता है। युवराज विरुद्धक ने अजात के पक्ष का समन और उसके 
कार्यों का प्रतिपादन किया । प्रसेनजित्‌ ने इसमें उसकी हादिक दुरभि- 
संधि की आशंका की और अत्यधिक क्रोधावेश में घोषणा की कि 'विरु- 
ड्धक युवराज पद से तथा उसकी माता शक्तिमती राजमहिषी पद से 
वंचित की जाती है? । इस घटना के अनंतर अपनी माता की प्रेरणा से 
विरुद्धक ने अपने पिता से विरोध करने की ठानी और राज्य के 
बाहर हो गया। 

उधर कौशांबी में एक दूसरे ही प्रकार की अशांति उत्पन्न हुई है। 
मागंधी के षड्यंत्र में पड़कर उदयन पद्मावती के विरुद्ध हो गए हैं। इस 
घड्यंत्र का भेद खुलने पर मागगंधी वहाँ से भागकर काशी में आई और 
कायापलट कर वारविछासिनी वन बैठी । इस प्रकार हम देखते हैं कि 
संपूर्ण प्रथम अंक विरोधात्मक प्रयत्नों और सक्रियता से आपूण है। 
इसके उपरांत पूरे द्वितीय अंक में इसी बिरोध का विस्तार और चरम- 
सीमा दिखाई पड़ती है। अजातशजत्रु और विरुद्धक एक ओर संगठित हुए 
और प्रसेनजित्‌ तथा उदयन दूसरी ओर । इस प्रकार दोनों दल सुसज्नित 
होकर दृद्चित्त से युद्ध के लिए तत्पर होते हैं। इसी स्थल पर विरोध- 
विस्तार की चस्मसीमा माननी चाहिए और यहीं द्वितीय अंक की 
समाप्ति है। ठृतीय अंक में इस व्यापक विरोध का शमन है। प्रत्येक 
विरोधी दल अहंकार तथा पापपूर्ण तुच्छ मनोब्॒त्ति की निस्सारता पर 
पश्चात्ताप प्रकट करता है और अपनी भूल को सुधारने की चेष्टा करता है । 
कार्य की अवस्थाएँ 

कार्य की अवस्थाओं के विषय में भारतीय एवं पाश्चात्य नाख्य- 
शास्त्र के आचार्यों के विचार प्रायः मिलते हैं। दोनों ने कथानक के 
पाँच भाग किए हैं। दोनों ने अपने-अपने उद्देश्य के अनुसार पाँच 
चढ़ाव-उतार के स्थल निर्दिष्ट किए हैं। पाश्मात्य नाटकीय रचना के 
लिए विरोध ही मूल भाव होता है। अतएव उन्होंने कथानक की पाँच 
भूमिकाएँ--आरंभ, विकास, चरससीमा, निगति और समाप्ति मानी हैं । 
पर भारतीय प्राचीन नाटक केवल धरम, अर्थ और काम की सिद्धि से 
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रे, खेले और देखे जाते हैं । उनमें सुखकारी फल का छाभ ही प्रधान 
काय रहता है। इसी लिए उनमें कार्य की चार अवस्थाओं--आरंभ, 
प्रयत्न, प्राप्याशा, नियताप्ति के उपरांत पाँचवीं फलागम या फल- 
आप्ति रखी गई है। 

प्रस्तुत नाटक में कार्य की अवस्थाओं का विचार यदि पाश्चात्य रीति 
के अनुसार करें तो प्रथम अंक में विरोध का आरंभ और उसके विभिन्न 
कारणों का वर्णन है। संपूर्ण द्वितीय अंक में विरोध का विस्तार है। 
अंक की समाप्ति में विरोध व्यापक्त बनकर पूर्ण हो जाता है । सब 
विरोधी दल एक में मिलकर पुष्ठ और उद्योगशील बन जाते हैं। विरोध 
की चसमसीमा आ जाती है । इसके उपरांत निगति का अभाव है। 
विस्तार के उपरांत विरोध का क्रमिक हास तथा संकोच न दिखाकर 
सहसा समाप्ति एवं शमन वर्णित है। ढ्तीय अंक में विरोध की शांति 
दिखिकर विरोध का परिहार किया गया है। यह नाटक विरोध-मूलक 
है, इसी लिए इसकी अवस्थाएँ भारतीय सिद्धांत के अनुसार न होकर 
पाश्चात्य नाव्यशासत्र के अधिक अनुकूल दिखाई पड़ती हैं । वहाँ विरोध 
से आरंभ होने के कारण विस्तार की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ 
फलागम लक्ष्य है। अतण्ब द्वितीय अंक में इसी फल की प्राप्ति का 
यत्न दिखाया जाता है । इस रूपक में यत्न का रूप अत्यंत क्षीण 
दिखाई पड़ता है। इसमें कार्य की अवस्थाओं का विभाजन भारतीय 
रीति पर न कर पाश्चात्य रीति के अनुसार ही करना अधिक समीचीन 
होगा । यदि संपूर्ण बाह्य एवं आंतरिक बिरोधों का शमन ही मानव- 
जीवन का परम उद्देश्य मान लें तब तो यह आवश्यक हो जायगा कि 
विरोध का आरंभ, विस्तार इत्यादि वर्णित करके शांति में ही 
उसका पर्यवसान दिखावें । 
चरित्र-चित्रण 

चरित्रांकन के विचार से पात्रों के दो वर्ग बनाए जा सकते हैं, एक 
देव-बर्ग दूसरा राक्षस-वर्ग । मनुष्य में सुंदर-असुंदर, उदातत-दीन और 
उदार-संकुचित सभी प्रकार की वृत्तियाँ पाई जाती हैं। कहीं उसका 
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देव रूप प्रकट होता है कहीं दुष्ट | तारतम्य के आधार पर इसी इंठ का 
प्रदर्शन चरित्र-चित्रण में होता है। मन, वचन, कर्म से कौन महत्‌ है 
और कौन पतित इसका विवरण चरित्रांकन में मिलता है । इस चित्रण में 
यथार्थता और प्रकृतत्व का विचार ही सौंदर्य और आकर्षण की सृष्टि 
कर सकता है। यथार्थता तथा ग्रकृतत्व का विचार बुद्धि एवं हृदय के 
समन्वय में प्राप्त होता है; अतएवं यदि विवेक और भावुकता का 
उचित मात्रा में उपयोग हो तो पात्रों का चरित्र-विकास बड़ा ही ग्रभाव- 
शालली बनाया जा सकता है। 

प्रस्तुत नाटक में भी 'प्रसाद ने पात्रों के दो बर्ग स्थापित कर लिए 
हैं। कुछ पात्र ऐसे हैं जो अपने जागरित विवेक, मनोवल, उदारता 
और चरित्र की निरमछता के कारण मनुष्यता की समभूमि से ऊपर उठे 
दिखाई पड़ते हैं । ये परिस्थिति के प्रभाव से परे ही नहीं रहते हैं, प्रत्युत 
अपने व्यक्तिव और आचरण की निमंलता द्वारा दुष्टों को भी घात-प्रति- 
घात के गत॑ में से निकाठकर पावन सानव-भूमि पर ला खड़ा करते हैं । 
दूसरे ऐसे होते हैं जो सबंथा पराधीन होते हैं और परिस्थिति एवं 
कुसंस्कार से विवश होकर अधोमुख बन जाते हैं । अंत में पवित्र व्यक्तियों 
के आचरण और व्यवहार से प्रभावित होकर इनका उद्धार होता है। 


विदृषक 


'प्रसाद' के नादक में विदूषकों के हास्य-बिनोद की मात्रा न्यून है। 
आजकल पारसी ढंग पर लिखे गए नाटकों के अभिनय देखकर साधारण 
बुद्धि के सभी सामाजिक इस न्यूनता को बड़ा भारी अभाव मानते हैं। 
वस्तुतः बात यह है कि लेखक अपनी रचनाओं की गंभीर परिस्थिति में 
हास्य-विनोद का अधिक स्फुरण अप्राकृतिक मानता है ; उसे इसमें रस- 
विरोध दिखाई पड़ता है। जहाँ क्रिया-शीलता और मनोवैज्ञानिक चरित्र- 
चित्रण का विस्तार अधिक हो वहाँ हलके हँसोड़पन को स्थान नहीं मिल 
सकता, क्योंकि यह सुंदर बहुमूल्य साड़ी में छगी हुई थिगड़ी सा 
ज्ञात होता है। 'विशाख' के प्रथम संस्करण की भूमिका में लेखक ने 
अपने विचार प्रकट किए हैं। लेखक के ये विचार और सिद्धांत 
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विचारणीय हैं। यदि वह चाहता तो वसंतक के अतिरिक्त अन्य शासकों 
के दो और विदूषकों को रखकर हास्य का अधिक विस्तार कर सकता 
था ; परंतु 'भिन्नरुचिहि, छोक:!। 

महाराज उदयन का विदूषक बसंतक ही इस नाटक में हास्य का 
उत्पादक है। मगध का राजवैद्य और राजा का साथी उसके हास्य- 
विनोद का आधार है। प्रत्येक अंक में एक दृश्य वसंतक के लिए रखा 
गया है। विदूपकों के प्रयोग का उद्देश्य अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। राज- 
परिवार का समीपवर्ती और स्नेहभाजन होने के कारण उसे यथासमय 
ऐसे अनेक अवसर प्राप्त होते हैं जिनमें वह स्वच्छंदतापूवंक राजपरिवार- 
संबंधी विभिन्न घटनाओं, परिस्थितियों एवं मनोबृत्तियों की आछोचना 
करता है और समय-समय पर प्रधान कथा के प्रबाह का क्रम ठीक 
करता है, साथ ही अपने हास्य-विनोद और व्यंग्यों द्वारा ऐसे प्रसंगों 
की अप्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप में सूचना देता जाता है, जो प्रधान 
प्रवाह में नहीं आ सकते । कहीं-कहीं पूब॑वर्ती एवं परवर्ती घटनाओं का 
उल्लेख भी कर देता है। इन सभी उद्देश्यों की पूति के निमित्त ही 
'प्रसाद' ने इस विदूषक का प्रयोग किया है। कहने का तात्पय यह है 
कि विदूषक का रूप प्रधान कथा से भिन्न न होकर उसी में घुला-मिछा 
चलता है। इसी में उसकी सुंदरता और प्रकृतत्व रहता है। नाटक 
के रस और भाव से प्रथक्‌ यदि उसकी स्थिति होती है तो बह निरथक 
और उद्देश्यहीन हो जाता है। 

प्रथम अंक के छठें दृश्य में जा बसंतक का प्रवेश कराया गया है 
बह सर्वथा साभिप्राय है। वह जीवक को संबोधन करके अपने राज- 
परिवार के अंतःपुर की वास्तविक परिस्थिति का ज्ञान कराता है। पाँचवें 
दृश्य में वणिंत उदयन और मागंधी के वा्ताछाप और छठें दृश्य के 
आरंभ में की गई जीवक की जिज्ञासा---'छुना है कि कई दिन से पद्मा- 
बती के मंदिर में उदयन जाते ही नहीं और व्यवहारों से कुछ असंतुष्ट 
से दिखाई पड़ते हैं का उत्तर वही देता है। महाराज ने एक नई द्रिद्र 
कन्या से विवाह कर लिया है, मिथ्या विहार करते-करते उन्हें बुद्धि का 
अजीर्ण हो गया है। महादेवी, वासवदत्ता और पद्मावती जी हो गई 
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हैं। तब कैसे मेल हो' । वह निर्भय होकर मद्ाराज उदयन तथा मगध- 
नरेश की व्यंग्यात्मकत आलोचना भी करता चलता है--अजी, अजीण 
है अजीर्ण | मिथ्या आहार से पेट का अज़ीर्ण होता है और मिथ्या 
विहार से बुद्धि का। उसमें तो गुरुजनों का ही अनुकरण है। श्वसुर 
ने दो व्याह्‌ किए तो दामाद ने तीन। कुछ उन्नति ही रही'। इसके 
अतिरिक्त इसी दृश्य के आरंभ में जीवक की घबड़ाहट की शांति के 
लिए आगामी घटनाओं का पूर्वाभास भी प्रकट करता है। जीवक से 
मिलने का यही प्रधान उद्देश्य था--वड़ी रानी वासवदत्ता पद्मावती 
को सहोद्रा भगिनी की तरह प्यार करती हैं। उनका कोई अनिष्ट नहीं 
होने पावेगा । उन्होंने ही मुझको भेजा है! । 

इसके उपरांत द्वितीय अंक के नवें दृश्य में फिर वसंतक दिखाई 
पड़ता है। उसका साथी वहाँ भी वही जीवक है। इस दृश्य में कोई 
विशेषता नहीं । इन दोनों के कथोपकथन में राजा के समीपवर्ता और 
सहचर जीवक की ही आछाचना है---यदि ये समीपस्थ सहचर चाहें 
तो शासक में अनेक सुधार कर सकते हैं ; परंतु सुख, स्वार्थ-साधन में 
ढिप्त रहकर ये लोग केवल राजा का मुख देखकर परामश दिया करते 
हैं। अप्रसन्नता की आशंका से सदैव हाँ में हाँ मिलाया करते हैं 
और इसी प्रकार अपना पेट पालते हैं? । इस दृश्य की सार्थकता केवल 
उस अंश में है जहाँ पर बसंतक ने आगामी परिस्थिति की सूचना दी 
है--'पद्मावती देवी ने कहा है कि आर्य जीवक से कह देना कि 
अजात का कोई अलिष्ट न होने पावेगा, केवल शिक्षा के लिए ही यह्‌ 
आयोजन है। और माता जी से विनती से कह देंगे कि पद्मावती 
शीघ्र उनका दशन करेगी'। 

तीसरे अंक के छठें दृश्य में धारा से छूटे हुए कथांश को स्पष्ट 
करने के लिए विदूषक का प्रयोग हुआ है। देवदत्त की मृत्यु, विरुद्धक 
के पुनः युवराज बनाए जाने और सगधराज से कोशल की राजकुमारी 
के विवाह की सूचना दोनों नागरिकों के वार्तालाप द्वारा मिल गई है । 
इसके अतिरिक्त वसंतक का प्रवेश केवल मागंधी के नवीन परिचय के 
लिए हुआ है--फटी हुई बाँसुडी भी कहीं बजती है। एक कहावत है 
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कि--रहे मोची के मोची--कहाँ साधारण ग्राम्यवाा ! हो गई थी 
राजरानी । मैं देख आया वही मागंधी ही तो है। अब आम की बारी 
लेकर बेचा करती है और लड़कों के ढेले खाया करती है! । 
अंतद्वद्द 

जैसे सामाजिक जीवन में इंद्व, संघ, विरोध, युद्ध इत्यादि में प्रकट 
होता है उसी प्रकार हृदयक्षेत्र में भी दो विरोधमयी प्रव्॒त्तियों के कारण 
इंद्र चछता है। सत्‌-असत्‌, पाप-पुण्य, न्‍याय-अन्याय, राग-विराग 
इत्यादि से युक्त होकर जब दो भाव एक साथ उतन्न होते हैं तो मलुष्य 
विचार के आधार पर निर्णय नहीं कर पाता कि किस पक्ष को स्वीकार 
करूँ अथवा किसका त्याग करूँ। ऐसी स्थिति में उसके भीतर 'हाँ- 
नहीं! में खींच-तान चलती रहती है। यही अंतईद्व कहलाता है। यह्‌ 
स्थिति कहीं तो चरित्र की दुर्बछता के कारण उत्पन्न होती है. कहीं परि- 
स्थिति की गहनता से | कुछ भी हो, है यह्‌ विचार-दौवल्य ही । जिस 
मनुष्य की नि्णय-शक्ति पूर्ण प्रबुद्ध नहीं होती उसी पर इसका विशेष 
प्रभाव दिखाई पड़ता है। नाटक में इस स्थिति-वैषम्य के योग से बढ़े- 
बड़े अनूठे चरित्रवाले पात्र खड़े होते हैं। पागश्ात्य नाटककार इसकी 
बड़ी सराहना करते हैं और उस नाटक का वड़ा महत्त्व मानते हैं जिसमें 
अंतहंद्व से पीड़ित मानव का अच्छा चित्रण हुआ रहता है। इस 
स्थल पर यह कहना आवश्यक है कि यों तो इस प्रकार की र॒ष्टि सभी 
साहित्यों में दिखाई पड़ती है, परंतु इसकी ओर जो विशेष रुचि दिखाई 
जाने लगी है वह आधुनिक काल की देन है। पाश्चात्य देशों में जहाँ 
चित्रांकन के प्रवाह में व्यक्ति-वैचित्य की ओर विशेष दृष्टि लगी रहती 
है बहाँ इसके चित्रण का कौशल भी दिखाई पड़ता है. और नाठक में 
इसका अधिक उपयोग होता है। प्राचीन भारतीय नाठकों में इस शैली 
के वैलक्षस्यपूर्ण चरित्रों का प्रयोग कम हुआ है। पाश्चात्य प्रणाली का 
प्रभाव इधर भारतीय लेखकों पर भी दिखाई पड़ता है। 'प्रसाद' के 
पात्र भी इस उलझन में पड़ गए हैं। 'अजातशत्रु' के बिंबसार और 
बासवी में इसका अच्छा स्वरूप दिखाई पड़ता है। 


अजातशत्रु ६फ 


बिंबसार और वासवी 


विंबसार और वासवी शांत, धीर, दृढ़, उदार और त्यागशील 
पात्र हैं। महात्मा गौतम बुद्ध का प्रभाव इन दोनों पर समान दिखाई 
पढ़ता है। बिंब्सार का महत्तम ध्याग वासबी की अनुमति और गौतम 
की प्रेरणा से ही हो सका है। इतनी वड़ी राज्य-विभूति को छोड़कर 
भी बिंबसार में अधिकार से वंचित होने का दुःख नहीं है, क्योंकि वह 
पुत्र की आध्यात्मिक उपयोगिता भी मानता है--संसारी को त्याग, 
तितिक्षा था विराग होने के लिए यह पहलछा और सहज साधन है। पुत्र 
को समस्त अधिकार देकर और बवीतराग हो जाने से, असंतोष नहीं रह 
जाता ; क्योंकि मनुष्य अपनी ही. आत्मा का भोग उसे भी समझता हे । 
बासवी ऐसी पतित्रता और संतोषी ख्री का योग इस विषय में बिंवसार 7 
के लिए विशेष कल्याणकारी सिद्ध हुआ है। राज्यसुख और अधिकार 
की लिप्सा उसे रंचमात्र भी कतंव्यविमुख नहीं बना सकी । छलना की 
दुष्ट एवं क॒ठु वाणी से भी उसकी शांति विचलित नहीं होती । बुद्ध का 
परामश पाते ही वह पति से एक कदम आगे दिखाई पड़ती है। पति 
को आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करती है--भगवन्‌ ! हम छोगों को 
तो एक छोटा-सा उपवन पयाप्त है। में वहां साथ के साथ रहकर सेवा 
कर सकूँगी' । इस प्रकार पति की त्याग-तितिक्षा में वह सदेव साथ देती 
रहती है। विंबसार की त्याग-तितिक्षा अकर्मण्य ही रह जाती है ; परंतु 
वासवी इन्हीं के बल पर अपने विरोधी अजातशत्रु और छलना के उद्धार 
और कल्याण के मार्ग में बहुत आगे बढ़ती है। इस प्रकार “उसमें कर्म- 
शीलता भी देखने को मिल जाती है। 

इन दोनों पात्रों में राग-विराग का अंतहंद्व प्रकृत रूप में दिखाई 
पड़ता है। विंबसार से जब बुद्ध ने राज्य-त्याग की बात कही और उसे 
समझाया कि एक अधिकारी व्यक्ति को यह वोझ सौंपकर वह प्रथक्‌ 
हो जाए तो उसने उत्तर दिया--योग्यता होनी चाहिए महाराज ! यह 
बढ़ा गुरुतर कार्य है!। इस उत्तर में जहाँ एक ओर त्याग की तत्परता 
ध्वनित हो रही है वहीं दालने का एक बहाना मारछम पड़ता है, 


६२ अजातशन्रु 


जिससे राज्याधिकार की आकांक्षा प्रकट होती है। बुद्ध और वासवी के 
संमुख तो वह्‌ विराग प्रकट करता है, परंतु राग भी पिंड नहीं छोड़ 
रहा है। यह रूप आगे चलकर प्रथम अंक के चतुर्थ दृश्य में और भी 
स्पष्ट हो जाता है। राज्याधिकार से वंचित होने का तो दुःख उसे नहीं 
है फिर भी कुणीक के व्यवहार से उसे अपने अधिकार का ध्यान हो 
आता है और याचकों को छौट जाते देखकर उसे वेदना होती है । 
इससे प्रकट होता है कि अभी तक उसके भीतर संपन्न स्थिति का मोह 
घर किए ही है। वासबी भी जो केवबछ एक उपवन से ही संतुष्ट होने 
वाली थी यहाँ आते-आते अधिकार-लिप्सा से संयुक्त दिखाई पड़ती 
है-.'जो आपका है वही न राज्य का है, उसी का न अधिकारी कुणीक 
है. और जो कुछ मेरे पीहर से मिला है उसे जब तक मैं न छोड़ूँ तब 
तक तो मेरा ही है। काशी का राज्य मुझे मेरे पिता ने आँचल में दिया 
है, उसकी आय आपके हाथ में आनी चाहिए और मगध-साम्राज्य की 
एक कौड़ी भी आप न छुएँ। नाथ ! मैं ऐसा छ्लेष से नहीं कहती हूँ, किंतु 
केवबछ आपका मान बचाने के लिए'।। अभी तक उसमें अधिकार-प्रेम 
और संमान-रक्षा का भाव दव नहीं सका है । बिंवसार के कहने पर-- 
“नहीं | जीवक ! मुझें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं, अब वह 
राष्ट्रीय झगड़ा मुझे नहीं रुचता---वासवी अपने बिचारों को अधिक 
स्पष्ट रूप में कहती है--तब भी आपको सभिक्षावृत्ति नहीं करनी होगी । 
अभी हम लोगों में वह त्याग, मानापमानरहित अपूर्ब स्थिति नहीं आ 
सकेगी । फिर, जो शत्रु से भी अधिक घृणित व्यवहार करना चाहता 
हो, उसकी मिक्षावृत्ति पर अवलंबन करने को हृदय नहीं कहता'। इस 
पर विंवसार भी स्वीकार कर छेता है--जैसी तुम लोगों की इच्छा । 
इन उद्धरणों से राग-विराग का इंढ् स्पष्ट हो जाता है। दोनों पात्र हाँ- 
नहीं की उलझन में पड़े दिखाई पड़ते हैं, शुद्ध बीतराग नहीं माने जा 
सकते । अवश्य ही ये छोग राज्य-कामना से वहुत दूर हट आए हैं 
परंतु निर्लिप्त तटस्थता के लिए जिस मानापमान और द्वेषाढ्केप-भाव से 
विरक्ति की आवश्यकता होती है वह अपने शुद्ध रूप में नहीं आ सकी 
है । यही मध्य स्थिति इन पात्रों को सजीव बनाए हुए है। 


अजातशच्ु हे 


बिंवसार और वासवी का यही इंद्वात्मक रूप अंत तक चलता है। 
वस्तुस्थिति से प्रेरित वैराग्य को दृढ़तापूर्वक स्वीकार किए हुए, अपनी 
विरोधमूलक प्रबृत्तियों पर कठोर निम्रह करके पत्नी-पति अपना तके- 
वितर्क-भरा जीवन वहन कर रहे हैं। इसके बीच में यदि कोई आकर 
अजातशत्नरु अथवा राज्य का प्रसंग छेड़ता है तो वे जिज्ञासा-भाव से 
सुनकर भी निर्िप्त बनने का उद्योग करते हैं। छलना से सुनकर कि 
कोशल और मगध में युद्ध का उपद्रव हो रहा है, अजात भी उसमें 
गया है, साम्राज्य भर में आतंक है--बिंवसार के मुख से जो शब्द 
निकलते हैं वे उसके अंतहंद्ग को अच्छी तरह समझा देते हैं । उसने एक 
साँस में दोनों पक्षों की बात कह दी है---युद्ध में क्या हुआ ( मुँह 
फिराकर ) अथवा मुझे क्या”, फल जानने की उत्सुकता और इन प्रष॑चों 
से तटस्थता दोनों बातें यहीं खुल जाती हैं । इसी प्रसंग में छलना, 
विंबसार और वासबी में जो व्यंग्य-प्रधान संवाद होता है उसके प्रवाह 
में छलना की कद्ूक्ति सुनकर बिंबसार एक स्थान पर उम्र हो उठता है, 
जिससे उसकी मनःस्थिति प्रकट होती है--( खड़े होकर ) छलना ! 
मैंने राजदंड छोड़ दिया है, किंतु मनुष्यता ने अभी मुझे नहीं परित्याग 
किया है। सहन की भी सीमा होती है । अधम नारी ! चली जा । तुझे 
लज्जा नहीं, बबेर लिच्छवी-रक्त !' ऐसे अवसरों पर वासवी अधिक संयत 
और सहनशील दिखाई पड़ती है, उसका नारी-गौरव गिरने नहीं पाता । 
अजातशजत्रु के वंदी होने का समाचार मिलते ही वह ममत्व से द्रवित हो 
उठती है। बात्सल्य और पत्नी-कतेव्य के चक्र में पड़कर भी, अवसर 
विशेष के विचार से, बिंबसार की सेवा का भार छलना पर छोड़कर 
आप कोशल पहुँचती है और अजात को वंदी-रूप में देखकर बिचलित 
हो जाती है--'/न न भाई ! खोल दो । इसे मैं इस तरह देखकर बात 
“नहीं कर सकती हूँ। मेरा बच्चा कुणीक, ..” इस महत्त्व-चाणी में उसका 
माह झलक रहा है। इसके उपरांत तीसरे अंक के आठवें दृश्य में 
उसका संतोषपू् अधिकार-गबे दिखाई पड़ता है--( छलना से ) चल, 
चल, तुझे पति भी दिला दूँ. और बच्चा भी । यहाँ बैठकर मुझसे लड़ 
भत्त कंगालिन'। आगे के दृश्य में वह ऐसा करा भी देती है। बिंबसार 


ह्ड अजातात्रु 


का भी सारा विषाद वात्सल्य में परिणत हो जाता है। अजातशात्रु 
और छलना को आकर चरणों पर गिरते और वासवी को उनकी वकालत 
करते पाकर विंबसार में परिवर्तन आ जाता है। वह स्वीकार करता 
है--.मैं मनुष्य हूँ और इन मायाविनी ख्तरियों के हाथ का खिलौना 
हैं; उठो वत्स अजात ! जो पिता है वह क्‍या कभी भी पुत्र को 
क्षमा--केवलछ क्षमा--माँगने पर भी नहीं देगा । तुम्हारे छिए यह कोश 
सदैव खुला है । उठो छलना, तुम भी । 


अजातशत्रु 


चरित्रांकन के विचार से अजातशत्रु का आरंभ बड़ा प्राकृतिक है। 
नाटक का आरंभ उसके अधिकारपूर्ण स्वर से होता है--क्यों रे 
छुब्धक ! आज तू मगशाबक नहीं छाया। मेरा चित्रक अब किससे 
खेलेगा' । अधिकार का सहवर्ती दंड-विधान भी उसमें कठोर रूप का 
है--हाँ--तो फिर मैं तुम्हारो चमड़ी उधेड़ता हूँ । समुद्र ! छा तो 
मेरा कोड़ा' । अधिकार का संगी मानापमान विचार भी उसमें प्रत्यक्ष 
है--.तो इस प्रकार तुम पद्मावती ! उसे मेरा अपमान करना सिखाती 
हो 27 ८20४७ फिर तुमने मेरी आज्ञा क्यों भंग होने दी । क्‍या दूसरे 
अनुचर इसी प्रकार मेरी आज्ञा का तिरस्कार करने का साहस न करेंगे । 
इन उद्धरणों से उसमें अधिकार-दर्प. शासन की क्रूरता, पद-संमान को 
छेकर उच्छूंखछता और दुःशीलता प्रकट हो रही है। यही दुगुण 
उसके चरित्र-विकास की मूल भित्ति है। इसके उपरांत तो फिर वह्‌ 
द्वितीय अंक के आरंभ में हमारे सामने शासक-रूप में आता है । 
उस समय पूर्व॑बर्ती दुगुणों की पूरी वृद्धि दिखाई पड़ती है--प्रजा भी 
ऐसा कहने का साहस कर सकती है। चींटी भी पंख लगाकर वाज 
के साथ उड़ना चाहती है। राज़कर मैं न दूँगा! यह वात जिस जिह्ना 
से निकली, वात के साथ ही वह भी क्‍यों न निकाल छी गई। काशी 
का दंंडनायक कौन मूर्ख है ! तुमने उसी समय उसे बंदी क्‍यों नहीं 
किया । इस कथन में उसकी आवेशपूर्ण उम्रता दिखाई देती है। आरंभ 
में जिस अधिकारपूर्ण स्वर को हम सुन चुके हैं. उसी का यह विकास 


अजातञच्रु ६्ष 


है। अपने अधिकार और शासन में किसी को अड्ते देखकर वह्‌ 
झुब्ध हो उठता है। विरोध सहन करने की क्षमता ही उसमें नहीं है 
और न विचार कर सकने की श्ञांत योग्यता ही है । 

देवदत्त के साथ अजातशत्रु महामान्य परिषद्‌ के सभ्यगण से जिस 
युक्तिपू्ण ढंग से बातचीत करता है और उन्हें अपने अनुकूल बनाने की 
चेष्टा करता है उससे उसकी व्यवहार-पढुता का प्राबोध हो जाता है। 
परिषद्‌ को वह जिस प्रकार उत्तेजित करके अपने पक्ष में लाता है और 
देवदत्त को परिषद्‌ का प्रधान वनाता है उसमें उसकी सभा-चातुरी और 
मन की स्थिति के परखने की शक्ति प्रकट होती है। सातवें दृश्य तक 
पहुँचकर क्रोध से फुफकारता हुआ सर्प जैसे मदारी की बीन के सामने 
विनत बदन हो जाता है उसी प्रकार वह भी मलछिका के माधुयंपू्ण 
व्यक्तित्व से प्रभावित होकर शांत हो जाता है--क्षमा हो देवि ! मैं 
जाता हूँ अब कोशल पर आक्रमण नहीं करूँगा। इच्छा धी कि इसी 
समय इस ढुबंल राष्ट्र को हस्तगत करूँ, किंतु नहीं, अब लौट जाता हूँ” । 
परंतु बह लौटकर भी लौट नहीं पाता। अपनी माता की प्रेरणा से पुनः 
युद्ध में आता है और प्रसेनजित्‌ के द्वारा बंदी बनाया जाता है। बंदी- 
गृह में बासबी की ममत्वपूर्ण वाणी से उसमें परिवर्तन हो जाता है । 
फिर तो सर्वत्र ही क्षमा-याचना करता है। प्रेम के क्षेत्र में वह सच्चे 
प्रेमी के. रूप में दिखाई पड़ता है। वाजिरा से कारायण का प्रेम-निवेदन 
सुनकर आत्मविश्वास और गये से भरे बीर की भाँति वह्‌ छलकार 
उठता है--कारायण ! यदि तुम्हें अपने बाहुबल पर भरोसा है तो में 
तुमको इंद्व युद्ध के लिए आह्ान करता हूँ” । 


विरुद्धक 


विरुद्धक अजातशत्रु से अधिक चारिज्य-पूर्ण है। पिता से अनादृत 

और तिरस्कृत होकर अधिकार-च्युत हो जाता है। असहाय और निरव- 

लंब होने से उसमें विरोधमूलक हृढ़ता उत्पन्न हो जाती है। इस स्थिति 

से प्रेरित और अपनी माता द्वारा उत्साहित होने पर वह क्रर निम्वय 

पर पहुँचता है--/आज से प्रतिशोध लेना मेरा कर्तव्य और जीवन का 
५ 


६६ अजातशन्रु 


लक्ष्य होगा। माँ! मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि तेरे अपमान के मूल कारण 
इन शाक्यों का एक बार अवश्य संहार करूँगा और उनके रक्त में 
नहाकर इस कोशल के सिंहासन पर बैठकर तेरी वंदना करूँगा. । इस 
उद्धरण से उसकी माठ्भक्ति, दृढ़निश्चय और पग्रतिशोध-भावना की 
क्रूरता स्पष्ट लक्षित हो रही है। अपमान सहकर, चाहे पिता का ही 
सिंहासन क्यों न हो' उसे रुचिकर नहीं है। बह अपनी धुन का पक्का 
साहसिक हो जाता है और अपने वाहुवछ से अधिकार एवं स्वत्व प्राप्त 
करना चाहता है। शोलेंद्र डाकू वनकर काशी की जनता में आतंक 
फैलाता है। उसमें व्यवहार की पूरी कुशछता दिखाई पड़ती है । पहले 
तो बंधुल को अपने दल में मिलाने का उद्योग करता है। वहाँ असफल 
होने पर अजातशत्रु को अपना रक्ष्य बनाता है। बिना किसी शक्ति के 
अभीष्सित की पूर्ति संभव नहीं है, इसको वह अच्छी तरह जानता है। 
कुछ देर के लिए वह अवश्य ही श्यामा के आलस्य-पूर्ण सौंदय की दृष्णा 
में. पड़ गया है; परंतु शीघ्र ही सजग हो उठता है---.'मैं स्वयं भूल गया 
हूँ कि मैं कौन था, मेरा उद्देश्य क्या था...........*-* यह्‌ प्रेम 
दिखाकर मेरी स्वतंत्रता हरण कर रही है। अब नहीं, इस गत॑ में 
अब नहीं गिरूँगा । कर्मपथ के कोमल और मनोहर कंटकों को 
कठोरता से निर्देयता से हटाना ही पड़ेगा' | इसी निश्चय के 
अनुसार श्यामा का गला घोंटता है । उसके शिथिल हो जाने पर 
उसके आभूषण उतार छेता है. और उसके घर में भी जो कुछ है उसे 
उठा छे जाता है; क्योंकि उसको धन की आवश्यकता है। उसके इस 
क्रूर आचरण से इष्ट-साधन की दृढ़ता ही प्रकट होती है। उसे अभी 
अतिशोध छेना है--दावाप्ि से बढ़कर फैलना है, उसमें चाहे सुकुमार 
तृण-कुसुम दो अथवा विशाल शालबृक्ष सब भस्म होंगे! । अजातशत्रु 
को अपने अनुकूल बनाता है। युद्ध की मंत्रणा करता है. ओर खन्न 
लेकर शपथ करता है कि कौशांबी की सेना पर मैं आक्रमण करूँगा 
222 जब मैं पदच्युत और अपमानित व्यक्ति हूँ. तब मुझे अधिकार 
है कि सैनिक कार्य में किसी का भी पक्ष ग्रहण कर सकूँ, क्‍योंकि यही 
क्षत्रिय की धर्मसंमत आजीविका है । हाँ, पिता से मैं स्वयं नहीं लद्ंगा। 


अजातशञ्रु 8७ 


इस स्थल पर उसकी विवेकबुद्धि की अच्छी झलक मिल जाती है। 
इसके उपरांत तो तीसरे अंक के तीसरे दृश्य में वह मछिका के संमुख 
अपनी वैयक्तिक हार स्वीकार करके क्षमा का प्रार्थी बन जाता है। इस 
अकार उसमें स्वावलंबन, दृढ़ता, उद्योग, वीरता, विवेक आदि अनेक 
पुरुषोचित गुण और धर्म दिखाई पड़ते हैं । 


अन्य पुरुष-पात्र 


कारायण और बंधुल वीर सैनिक हैं। बंधुल में युद्ध-शौय के 
साथ सचाई है। कहीं भी वह प्रछोभन और कुचक्र में पढ़ा नहीं दिखाई 
पड़ता, परंतु कारायण में प्रबल प्रतिहिंसा का भाव है। वह कुचक्र भी 
रच सकता है, परंतु राष्ट्र का विरोध करते देखकर विरुद्धक का साथ 
नहीं देता । उसका विरोध केबल गसेनजित्‌ से है, क्योंकि वह्‌ उसके 
मामा की हत्या का कारण है। शक्तिमती को उचित मार्ग पर छाने की 
चेष्टा करता है। प्रसेनजित्‌ श्राचीन रूढ़ियों का उपासक और कुशल 
शासक है। असहनशील और उम्र स्वभाव के कारण वंधुल की हत्या 
की सलाह देता है और विरुद्धक को अपना विरोधी वना छेता है। 
उसमें पिता का मृदुर हृदय भी है, जिससे वह क्षमाशीक और पाप- 
स्वीकृति में उदार है। बुद्धवेव आदर पुरुष-देवता-हैं। उनका विरोधी 
देवदत्त कुटिल, कुचक्री और व्यवहार-कुशल व्यक्ति है। 


सष्िका 


मछिका अपने जीवन से सर्था संतुष्ट, पतिपरायण, आदर्श रमणी 
है। उसे अपने पति की वीरता पर अनन्य विश्वास है---बे तलवार की 
धार हैं, अप्नि की भयानक ज्वाला हैं, और बीरता के वरेण्य दूत हैं| 
मुझे विश्वास है कि संमुख युद्ध में शक्र भी उनके प्रचंड आघातों को 
रोकने में असमथे है? । उसमें पत्नी-मर्यादा का भव्य रूप दिखाई पड़ता 
है। पति की अनन्य अनुरागिनी होकर भो बह अपने कर्तव्य और 
दायित्व से विमुख नहीं होती। पति को अठुराग और सुहाग की वस्तु 
मानकर भो उसका स्वतंत्र अस्तिस्त स्वीकार करती है। उसझी 


दा अजातशच्रु 


कतंव्यभावना कितनी निमेल है--'महान्‌ हृदय को केवछ विछास की 
मदिरा पिलाकर मोह लेना ही स्त्री का कतंव्य नहीं है! | जहाँ उसे अपने 
व्यक्तिगत कर्तव्य का इतना ज्ञान है वहीं दूसरे को भी कतंव्यच्युत नहीं 
देख सकती । जब महामाया ने उसके पति के जीवन के प्रति आशंका 
प्रकट करके उसे भयभीत करना चाहा तो उसने निर्भमीक और हृढ़ 
होकर उत्तर दिया है--रानी ! वस करो। मैं प्राणनाथ को अपने 
कतेव्य से च्युत नहीं करा सकती. और उनसे लौट आने का अनुरोध नहीं 
कर सकती । सेनापति का राजभक्त कुट्ुंब कभी विद्रोही नहीं होगा 
और राजा की आज्ञा से वह प्राण दे देना अपना धर्म समझेगा जब तक 
कि स्वयं राजा राष्ट्र का द्रोही न प्रमाणित हो जाय'। वह नारी कतेव्य- 
पालन, पतिभक्ति और मर्यादा का आदश रूप है। 'उसे केवल खी-सुलभ 
सौजन्य और समवेदना तथा कतंव्य और थैय की शिक्षा मिली है । 
इसी को अपने जीवन का उसने लक्ष्य बना रखा है । 
वैधव्य-दुःख--जो 'नारी-जाति के छिए कठोर अभिशाप है'--को 
मलिका ने जिस अगाध थैयय के साथ स्वीकार किया है उससे उसकी 
कष्ट-सहिप्णुता का ज्ञान किया जा सकता है। ऐसी कठोर स्थिति में भी 
कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करती--आतिथ्य परम धर्म है। मैं भी नारी 
हूँ। नारी के हृदय में जो हाह्कार होता है, वह मैं अनुभव कर रही 
हूँ. शरीर की धमनियाँ खिचने लगती हैं। जी रो उठता है. तव भी 
कर्तव्य करना ही होगा ।' कलेज पर पत्थर रखकर वह शांति-समन्वित 
श्रद्धा से अपने निमंत्रित सारिपुत्र प्रश्नति को भोजन कराती है । उस 
समय उसका चरित्र 'घैर्य का. कतंव्य का स्वयं आदर्श है'। उसके 
हृदय में उस समय भी अखंड शांति है। यह जानकर भी कि 
उसके पति की हृत्या का कारण कौन है उसके 'मुखमंडल पर तो इषो 
और ग्रतिहिंसा का चिह्न भी नहीं दिखाई पड़ता । वह ऐसी भूमिका में 
पहुँच जाती है जहाँ उसे शुद्ध साक््विकता प्राप्त होती है । उसकी अगाध 
बेदना से करुणा का मंगल रूप प्रकट होता है। फिर तो जिसके हृदय 
में विश्वमैत्री के द्वारा करुणा का उद्रेक हुआ है, उसे 'अपकार का स्मरण 
क्‍या कभी अपने कतंव्य से विचलित कर सकता है! । इसी आधार पर 


अजातझन्रु ६६ 


सलिका अपने प्रमुख अपघातियों तक की सेवा और रक्षा करती है 
उनसे किसी प्रकार का विरोध नहीं मानती । अपने आचरण की शुद्धता 
से वह सव आततायियों को प्रभावित करके उन्हें शांति, सोजन्य और 
मर्यादा का पाठ पढ़ाती है। मछिका त्याग, उदारता, सेवा, करुणा, मर्यादा 
और कतंब्य की प्रतिमा है--बुद्ध की ज्ञान-धारा की जीती-जागती देवी है। 


माग॑ंधी 


रूपगर्विता मागंधी अपने ढंग की निराली नारी है। एक बार जो 
बुद्ध के द्वारा वह तिरस्कृत होती है तो संपूर्ण जीवन भर वात्याचक्र की 
भाँति नीचे से ऊपर और ऊपर'से नीचे मड़णती दिखाई पड़ती है। 
उदयन के राजप्रासाद में उसे 'रूप का गौरव तो मिलता है, परंतु द्रिद्र 
कन्या होने के अपमान से दुखी' है । वहाँ भी मानसिक उद्वेश है, इस 
पर बह निश्चय करती है--दिखला दूँगी कि ख््रियाँ क्या कर सकती हैं॥ 
इसी दिखलाने में उसे कई घाटों का पानी पीना पड़ा है। 'सुंदरी ख्तरियाँ 
भी संसार में अपना अस्तित्व रखती है! इसी दंभ को लेकर वह आगे 
बढ़ती चलती है। पद्मावती के विरुद्ध षड़्यंत्र रचती है, परंतु अंत में 
आसाद छोड़कर भागना पड़ता है। कुचक्र रचने में उसका अच्छा प्रवेश 
है। प्रासाद से निकलने पर फिर तो उसे काशी की प्रसिद्ध वारविलासिनी 
श्यामा के रूपमें ही उसका द्शन होता है। भयंकर रात्रि में वह अपनी 
“अद्प्त वासना लेकर शैलेंद्र डाकू से मिलने निकली है। अपने प्रेम-नाट्य 
'से उसे मुग्ध कर लेती है । यहाँ उसकी वासना की प्रवलछता और व्यवहार 
में निर्भोकता अच्छी तरह प्रकट होती है। शैलेंद्र के प्रति उसके प्रेम में 
स्थिरता दिखाई पड़ती है । उसे वंदीगृह से छुड़ाने का उसने जैसा 
कौशलपूण उद्योग किया है. वही उसके श्रेम की स्थिरता का प्रमाण है। 
'परंतु शैलेंद्र के ऋर व्यवहार से वह्‌ अत्यंत दुखी हो जाती है। जिसे 
चह इतना प्रेम करती है वही उसका गला घोंठ देता है, जिससे वह 
“मरते-सरते बचती है। बुद्ध की तत्परता से वह पुनः जी उठती है इसको 
अभाव यह पड़ता है कि अब वह्‌ अपने कलंकी जीवन से विरक्त हो उठती 
है और मछिका की शांतिदायिनी छाया में विश्राम लेती है। 


डर अजातशत्रु . 


अपने जीवन का सिंहावलोकन उसने स्वयं किया है--वाह री 
नियति ! कैसे कैसे दृश्य देखने में आए ! कभी बैलों को चारा देते देते 
हाथ नहीं थकते थे, कभी अपने हाथ से जल का पात्र तक उठाकर 
पीने से संकोच होता था, कभी शील का बोझ एक पैर भी महल के 
बाहर चलने में रोकता था और कभी निलेज्ञा गणिका का आमोद मनो-- 
नीत हुआ। इस बुद्धिमत्ता का कहीं ठिकाना है । वास्तविक रूप के परि- 
वर्तन की इच्छा मुझे इतनी विषमता में छे आई है” । जिस समय बुद्ध 
डसके संमुख आते हैं उनसे अपने जीवन की सारी व्यथा निवेद्ति 
करके अपना बचा-बचाया आम्र - कानन भी उन्हीं को अपित 
कर देती है। 
छलना और शेक्तिमती 

राजलिप्सा, अधिकार, सुख और महत्त्वाकांक्षा के लिए लाछायित' 
छलना और शात्ति मती ऐसी ख्त्ियाँ हैंजो अपने अभीष्ठ-साधन में विवेक का 
विचार ही नहीं रखती | जहाँ प्रथम की धमनियों में लिच्छवी-रक्त बड़ी 
तीत्रता से दौड़ रहा है” और वह अपने पुत्र को निरंतर क्रूर और दु्मंद 
बनाने में ही निरत दिखाई पड़ती है, द्वितीय दासी की पुत्री होकर भी राज- 
रानी बनी है, हठ से ही उसने इस पद को ग्रहण किया है। इसके अति- 
रिक्त वह अपने पुत्र को महत्त्वाकांक्षा के प्रदीक्त अभिकुंड में कूदने के लिए 
पुरुषार्थ करने का उपदेश देती है। दोनों राजसिंहासन पर बैठे हुए अपने 
पुत्रों से अपनी वंदना कराना चाहती हैं । दोनों के पुत्र अपनी माताओं 
से प्रेरित होकर उद्दंडता और उच्छुखलता दिखाते हैं--युद्धप्रिय बनते हैं, 
घायल और पराजित होते हैं । अंत में पुत्रों के विषम स्थिति में पड़ने 
के कारण दोनों में चिंताजनक वात्सल्य जगता है जो उनके आचरण-- 
परिवर्तन का कारण बनता है। छलना और शक्तिमती का प्रायः एक 
सा चरित्र, आचरण और परिणाम दिखाया गया है्‌। 


नाटक का नायक और नामकरण 
इस नाटक में अजातशत्रु के नतो कार्य-व्यापारों की प्राधानता 
दिखाई पड़ती है और न उसके व्यक्तित्व का कोई व्यापक प्रभाव हीः 


अजातञन्रु जप 


चित्रित है। उसका अपना कोई चारित्र्य भी नहीं है। वह केवल देवदत्त 
और छलना का क्रीडा-कौतुँक है। सदैव दूसरों की सहायता के बल पर 
हिलता-डोलता दिखाई पड़ता है। मछिका ने उपदेश दिया तो निम्धय 
कर लेता है कि कोशल पर आक्रमण नहीं करूँगा | छलना और देवदत्त 
ने डॉँटा-डपटा या समझाया तो पुनः युद्ध में तत्पर हो गया। वासवी 
का सौम्य व्यवहार देखा तो तुरंत द्रवित और नमित हो गया। उसका 
अपना न तो कोई विवेक-बल है और न व्यक्तित। उससे अधिक 
व्यक्तित्व तो विरुद्वक में है। सारा कथानक उसकी दुर्बछताओं से भरा 
है । उसमें भारतीय नायक के कोई गुण स्फुट नहीं हो पाते हैं । नाटक 
में जैसा चारित््य और व्यक्तित्व-प्रभाव मछिका और प्रकारांतर से गौतम 
बुद्ध का वर्णित है उसके आधार पर नाटक का नामकरण 'मछिका देवी” 
अथवा 'गौतम बुद्ध/ रखना चाहिए न कि “अजातशत्रु--इस सतक 
जिज्ञासा और प्रश्न का उत्तर आवश्यक है। 
लेखक ने नाटक का 'अजातशत्र' नाम रखकर अपना मंतव्य प्रकट 

कर दिया है। इतिहास का प्रधान पुरुष वही है, नाटक के संपूर्ण काय्य- 
व्यापारों का मूल उद्वमस्थल और केंद्र वही है और फल का उपभोक्ता 
भी वही है। कोशछ और कौशांबी की स्थिति अजात के कार्यों से प्रभा- 
वित है । उसी के कारण प्रसेनजित्‌ और विरुद्धक में विरोध-भाव उठ खड़ा 
हुआ है तथा मगध-कोशल का संग्राम होता है.। इस प्रकार संपूर्ण संघर्ष 
के मूल में अजातशत्रु है। मछिका और बुद्धदेव तो केवल 'शांतं पापम्‌' 

करते हैं। नाटक का प्राण जो क्रिया-व्यापार है वह तो उसी के व्यक्तित्व 
* परं आश्रित है। इसके अतिरिक्त वही अपने छक्ष्य की प्राप्ति भी करता 
है। सारा विप्छव मगध-राज्याधिकार के लिए ही है। इसलिए उसे 
अधिकृत करनेबाला अजातशत्रु ही अधिकारी या नेता है। भारतीय| - 
रृष्टि से केवल घटनाओं को अभीष्सित परिणाम की ओर अपने व्यक्तित्व 
या कार्य-कलाप से नयन करनेवाला ही नायक नहीं होता । इन घटनाओं 
का चक्र जिसके निमित्त प्रवर्तित होता है अथवा जो उसके फल का 
भोक्ता होता है वह्दी नायक होता है। 


हे अजातशन्रु 


रस-विचार 


इस नाढक में जैसे कार्य की अवस्थाएँ और अन्य अवयब दोष-पूर्ण 
हैं उसी प्रकार समष्टि-प्रभाव और रस की निष्पत्ति भी शुद्ध नहीं है । 
जब वस्तु-विन्यास का एक भी अवयब दुबंल हो जाता है तो प्रायः 
अन्य सभी अवयव अशक्त हो जाते हैं। लेखक के निर्णय के अनुसार 
नाटक का नायक अजातशत्रु है और उसका लक्ष्य है राज्य-प्राप्ति। वह्‌ 
राज्य-प्राप्तितव॒ तक निरापद नहीं समझी जा सकती जब तक शुद्ध 
अंत:करण से बिंवसार आशीवांद नहीं देता। अतएव अजातशत्रु की 
फल-प्राप्ति का विरोधी बिंबसार है, भले ही वह्‌ विरक्त होकर उसे 
राज्याधिकार सौंप चुका है | अजात उस फल को ग्राप्त करने का उद्योग 
बड़े उत्साह के साथ करता है। नाठक का अधिकांश इसी उत्साह के 
प्रसार में छग गया है और सामाजिक उस उत्साह का रसास्वादन करते 
हैं। अतएब बीररस की प्रधानता दिखाई पड़ती है। 


आश्रय अजातशत्रु है जिसका सारा प्रयत्न उत्साह-पूर्ण है। इस 
अकार उत्साह ही स्थायीभाव है। बिंबसार के कारण यह उत्साह 
खड़ा होता है--बिंबसार आलंबन है। आलंब्न की चेष्टाएँ; जैसे 
काशी का उपद्रव, उद्दीपन का काम करती हैं। अजातशत्रु जो 
युद्ध-संबंधी तैयारी करता है, परिषद्‌ में देवदत्त को प्रधान बनाता है, 
बिंबसार और वासवी को पहउरे में रखता है, वह सब अनुभाव के अंत- 
गंत है। गब, उद्देग इत्यादि संचारी हैं। इस प्रकार वीररस के संपूर्ण 
अवयवबों का संयोग होता है और द्वितीय अंक की समाप्ति तक वह प्रूण 
हो जाता है। जो विस्तार ठृतीय अंक में है उसके कारण छ्वितीय अंक 
तक का समष्टि-प्रभाव दूर पड़ जाता है और सारी दौड़ निरथक सी 
ज्ञात होने छगती है । यहाँ वीररस की निष्पत्ति में विरोध आ जाता है। 
अंत-स्थल में वीररस की समष्टि का कोई प्रभाव रह नहीं जाता । अतः 
जैसी रस-निष्पत्ति होनी चाहिए वैसी नहीं हो सकी है । 

ठ॒तीय अंक में शांत रस की श्रधानता दिखाई पड़ती है जिसका 
संबंध बिंबसार के जीवन से है। निर्वेद स्थायी का धारणकतो--आश्रय 


अजातशच्ु ३ 


-बिंबसार ही हो सकता है, अजातशत्रु, जो सांसारिक कुचक्रों और हीनता 
का प्रतिनिधि है, इस निर्वेद का आलंबन है; विरुद्धक और प्रसेनजित्‌ 
का प्रसंग और छलना की कदृक्तियाँ उद्दीपन का काम करती है 
बिंबसार के विरक्ति-सूचक संवाद अनुभाव हैं ; दुःख, कुतूहल, निर्वेद 
“इत्यादि संचारी हैं । इस प्रकार शांत रस के सब अवयवबों के रहते हुए 
भी उसकी निष्पत्ति नहीं मानी जा सकती ; क्‍योंकि प्रथम तो बिंवसार 
सब को क्षमा करते हुए रागी दिखाई देता है। इस भ्रकार संतोषपूर्ण 
प्रसन्नता से विरक्ति और निर्वेद का भाव ही समाप्त हो जाता है, दूसरे 
- बह नायक नहीं है अतणव सामाजिकों का वह आलंबन नहीं हो 
सकता । तीसरे भारतीय नाव्यशासत्र नाठकों में आठ ही रस मानता 
है । शांत को नाट्य-रस माना ही नहीं गया; क्योंकि उसका साधारणी- 
करण संभव नहीं सिद्ध होता । : इक्त तर्को के आधार पर यह निर्विवाद 
“स्वीकार करना पड़ेगा कि रस के विचार से यह रचना सफल नहीं कही 
जा सकती। रचना के अन्य अवयबों की भाँति यह अवयव भी अस्फुट 


"ही रह गया है। 


स्कंदगुम 


इतिहास 


चंद्रगुप्त ( द्वितीय ) विक्रमादित्य द्वार शासित विस्तृत साम्राज्य 
के उत्तराधिकारी कुमारगुप्त ( प्रथम ) का शासन-काल इसवी सन्‌ ४१५ 
के पूष आरंभ हो चुका था; क्योंकि उसका स्तंभ-लेख भिलसद्‌ से 
प्राप्त हुआ है। उसके पूर्वज समुद्रगुप्त और विक्रमादित्य ऐसे वीर शासक 
थे। उनके द्वारा विजित और सुदृढ़ रूप से नियंत्रित साम्राज्य का अधि- 
कारी कुमारगुप्त हुआ; ऐसी अवस्था में उसे न तो किसी विशेष प्रकार की 
नवीन व्यवस्था-प्रणाली स्थापित करनी पड़ी और न अन्य कोई राजनीतिक 
उद्यम प्रकट करने का अवसर मिला। चारों ओर शांति विराज रही 
थी । प्रजा शांत और संपन्न थी । यही कारण है कि कला-कौशल एवं 
साहित्य, धर्म इत्यादि की उस समय विशेष श्रीबृद्धि हुई और वह काल 
भारतवर्ष का सुवर्ण-युग कहलाया । 

इतना होने पर भी वस्तु-बिचार का परिणाम यही निकलता है कि 
कुमारगुप्त ( प्रथम ) ढुबछ और बिलासी शासक था, भले ही उसने 
पूबजों द्वारा प्राप्त शांति-ऐश्वय का संरक्षण तीन-चार दशकों तक किया 
हो। उसकी दुबंलता और विलासिता के दो प्रत्यक्ष भ्रमाण हैं। उसकी 
वीरता एवं पराक्रम का कोई भी राजनीतिक प्रमाण नहीं प्राप्त है | 
यों तो तत्कालीन प्रशस्तिकारों ने अवश्य ही अपने प्रभु के प्रीत्यरथ 
बहुत कुछ लिखा है, साथ ही उसके नाम के आगे-पीछे विरुद- 
वाही उपाधियों की भी. कमी नहीं है । उसके जीवन की दो प्रमुख 
घटनाएँ हैं. एक अद्वमेध यज्ञ और दूसरी पुष्यमित्रों का युद्ध | 
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ब्ाएक परे 


+ ५2 स्कंदगुप्त 


अश्वमेध यज्ञ की बात उसकी स्वण-मुद्राओं से सिद्ध होती है और 
युद्ध की बात भितरीवाले शिलालेख से । 

कुमारगुप्त यथासाध्य सफलतापूर्वक अपने राज्य का नियंत्रण 
करता रहा। उसके प्रांत-पति सदेव उसके सहायक रहे । दरशपुर 
नगरी मालवा प्रांत की राजधानी थी। लाट-देशीय कलाचतुर वैश्यों 
के नवागमन से यह नगरी श्री-संपन्न हो गई थी | विश्ववमो का योग्य 
और वीर पुत्र त्ृपति बंधुबमा वहाँ का शासन करता था । इस विषय में 
महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्री का यह्‌ कथन अन्य इतिहास-पंडि्त 
नहीं मानते कि विश्ववर्मा और उसके पिता नरब्मा ने गुप्तों की अधीनता 
नहीं स्वीकार की । अधिकतर विद्धान्‌ यही स्वीकार करते हैं कि बंधु- 
बमी कुमारगुप्त ( प्रथम ) का प्रतिनिधि-शासक था न कि ख्तंत्र अधि- 
पति, जैसा कि कुमारणुप्त (प्रथम ) के मंदसोरवाले शिलालेख से 
स्पष्ट है'। फैजाबाद जिले के करमदंडा नामक स्थान से मिले लेख॑ के 
आधार पर ज्ञात होता है कि प्रथ्रिवीषेण पहले मंत्रिपद पर था और 
पीछे कुमारगुप्त ( प्रथम ) ने उसे महाबलाधिक्रत-पद पर आसीन किया । 
अतिपूब में पुंडवर्धन ( उत्तरी बंगाल ) भी गुप्त-साम्राज्य के अंतर्गत 
था, जिसका उपरिक ( प्रांपति ) चिरातदत्त था। इस श्रकार देशों 
के लिए अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर कुमारगुप्त बंगाल से लेकर सौराष्ट्र 
तक और हिमालय से नमंदा तक के साम्राज्य का तेंतालीस वर्षों तक 
शासन करता रहा | 
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स्कंदगुप्त ५ 


गुप्तकाछीन मुद्राओं एवं शिलालेखों' से प्रमाणित होता है कि 
कुमारणुप्त ( प्रथम ) के उपरांत उसका पुत्र और उत्तराधिकारी स्कंद- 
गुप्त राज्य का स्वामी बना। स्कंद की माता के नाम का कहीं उल्लेख 
नहीं प्राप्त होता। भितरीवाली राजमुद्रा के आधार पर कुमारणुप्त 
( प्रथम ) और महादेवी अनंतदेवी का पुत्र और उत्तराधिकारी पुरगुप्त 
माना जाता है'ं। कुछ इतिहास के विशेषज्ञों ने विचार किया है कि 
स्कंदगुप्त सच्चा उत्तराधिकारी नहीं था, और इसलिए उनका कहना है 
कि उसमें और उसके सौतेले भाई पुरणुप्त में राज्य की अधिकार-प्राप्ति 
के विषय में युद्ध हुआ था। इस मत का खंडन कुछ विद्वानों" ने 
किया है। इनका विचार है कि कुमारगुप्त के समय में ही स्कंदगुप्त की 
योग्यता और पराक्रम की जो धाक जम गई थी उसके कारण इस प्रकार 
का अंतःकलह एवं युद्ध असंभव है। तत्कालीन इतिहास की सच्ची वस्तु- 
स्थिति प्रकट करने पर यह निष्कर्ष अवश्य निकलता है कि स्कंदगुप्त के 
अंतिम काल में ही गुप्त-साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया था और इसका 
प्रभाव उसके सिक्कों पर स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसके अतिरिक्त यह भी 
'निर्विबाद है कि पुरगुप्त के शासन आरंभ करते ही गुप्तों का बंगाल से 
लेकर सौराष्ट्र तक का एकछत्राधिपत्य भंग हो गया था। इसका कारण 
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<९ स्कंदगुप्त 


कंबल हूणों का आक्रमण रहा हो ऐसा बुद्धि-संगत नहीं मालूम पड़ता | इन 
स्थितियों के मूल में अवश्य ही अंतर्विद्रोह भी रहा होगा । अवश्य ही 
यह अंतर्विरोध स्कंदगुप्त के आरंभिक काल में उप्र और सक्रिय रूप न 
धारण कर सका हो, जैसा कि राखालदास बैनर्जी का विचार ज्ञात 
होता है। परंतु काछांतर में जब स्कंद हूणों से युद्ध करने में निरंतर व्यस्त 
रहने छगा तो संभव है पुरणगुप्त ने उसके विरुद्ध षड़यंत्र रचकर अपने 
को शासक बनाने का प्रयत्न किया हो। संभवत: इसी अंतर्विद्रोह से दुःखी 
होकर महाराजपुत्र गोविंदगुप्त पूर्वी प्रांत छोड़कर मालवा में चले आए, 
जहाँ उनके सन्‌ ४६७-८ ई० तक जीवित रहने का प्रमाण मिलता है'। 
इस बिवाद से इतना तो अवश्य ही सत्य ज्ञात होता है कि दोनों भाइयों 
में बिरोध था । अतएव यह मान लेने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि 
बीर और उदारचरित स्कंदगुप्त ने अपने भाई की महत्त्वाकांक्षा की पूर्ति 
इस रूप में कर दी हो कि वह्‌ दक्षिण बिहार में एक छोटा-सा राज्य 
स्थापित कर शासन करे और इस प्रकार वह उस अंतःकलह को शांत 
करके यथार्थ राष्ट्रोद्धार के कार्य में तत्पर हुआ हो । 
कुमारणुप्त महेंद्रादित्य के अंतिम काल में ही राज्य पर आक्रमणकारियों 
के बादल गरजने लगे थे और इससे गुप्त-लक्ष्मी विचलित हो गई थी । 
थे आक्रमणकारी प्रधानत: पुष्यमित्र थे । यों तो मितरीवाले शिलालेख 
के 'समुदितवलकोशास्पुष्यमित्रांइच जित्वा' को छेकर श्री गौरीशंकर हीरा- 
चंद्‌ ओझा और दिवेकर जी ने एक हलका-सा विवाद खड़ा करने की 
चेष्टा की थी. परंतु उनके विरुद्ध सभी इतिहास-पंडितों ने एक स्वर से 
मान लिया है कि शब्द पुष्यमित्र ही है और कुछ नहीं। परंतु इस 
पुष्यमित्र-बंश के विषय में विद्वान एकमत नहीं हैं। फ्लीट महाशय 
इन्हें नर्मदा के आसपास का कहते हैं, हानंली साहब इनका संबंध 
मैत्रकों के साथ जोड़कर इन्हें वलभी-वंश के आरंभकता सेनापति भटाक 
की अधीनता में मानते हैं । हमारे पुराण भी इन्हें गुप्तों से पूव विदेशियों 
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स्कंदगुप्त 4$ 


के रूप में स्थान देते हैं'। राखालदास जी इल्हें हुणों का प्रथम स्रोत 
मानते हैं। हूणों के विषय में कोई संदेह नहीं है। पाँचवीं शताब्दी के 
अंत में यह वंश टिट्टीदल की भाँति संपूर्ण दक्षिण एशिया में फैला दिखाई 
देता है। एक दल उस ओर रोम-साम्राज्य पर आक्रमण करने गया 
और दूसरा खिंगिल और तोरमान की अध्यक्षता में भारत की ओर बढ़ा। 
यह बबर जाति बड़ी निर्दयता पूबंक अत्याचार करती इस ओर आई 
और धनधान्य से पूर्ण कपिशा, नगरहार आदि प्रांतों को उच्छिन्न कर 
डाछा । नगर के नगर जला डाले गए, पुरुष-बर्ग कुचल डाला गया और 
वहाँ की स्त्रियाँ दासी के रूप में गरहीत हुईं। इनकी पाशविक ऋचरताओं 
से गुप्त-साम्राज्य का संमस्त पश्चिमी प्रांत त्रस्त हो उठा । हि 
इन्हीं पुष्यमित्रों और हूणों का आक्रमण गुप्त-साम्राज्य के पूणचंद्र के 
लिए राहु बन गया। कुमारशुप्त (प्रथम ) के अंतिम काल में इनके 
उपद्रबों से गुप्त-औ विचलित हो गई थी । यह साम्राज्य के लिए संकट 
का काल था और गुप्त शासकों के लिए चुनौती थी। समुद्रगुप्त और 
चंद्रगुप्त के वंशजों के लिए यह परम कतंव्य हो गया कि वे इस चुनौती 
को स्वीकार करें। ऐसी अवस्था में अतुछ पराक्रमी युवराज स्कंदगुप्त 
अपने पूर्वजों की कीर्ति को अश्लुण्ण बनाए रखने के बिचार से और शुद्ध 
कर्तव्य-बुद्धि से प्रेरित होकर इस राष्ट्रिय महा आपत्ति के उन्मूलन में 
तत्पर हुआ। महादेव-पुत्र स्कंद-देवसेनापति कात्तिकेय-की भाँति ही 
चीर स्कंदगुप्त ने म्लेच्छों का पूर्ण विध्वंस किया और संपूर्ण मालब तथा 
सौराष्ट्र को ही इस संकट से नहीं बचाया अपितु विचलित हुई कुल- 
लक्ष्मी की पुनः स्थापता कर दी। ऐसा करने में उसे बड़ा कठोर और 
संयत जीवन व्यतीत करना पड़ा था। बह धन-थलू-संपन्न पुष्यमित्रों को 
पूर्णतया परास्त कर राज्यसिंहासन पर आरूढ़ हुआ । वह पिता की 
१ () 0४6 छाए प्ता॥णर ० पाते, 9. 326, 40000(6, 
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<ब्२ स्कंदगुप्त 


स्रत्यु के कारण शासन-भार स्वीकार करके, अपने भुजबल से शत्रुओं को 
जीत और वंश-गौरव की मर्यादा पुनः स्थापित कर आनंदाश्र-पूर्ण 
अपनी जीबित माता की अभ्यर्थना के छिए वैसे ही पहुँचा जैसे 
अपने शत्रुओं का हनन कर श्रीकृष्ण ने देवकी की बंदना की थी । 
इस भ्रकार प्राप्त राज्यश्री को देख ऐसा मातम हुआ मानों लक्ष्मी ने 
स्वयं उसे वरण किया है'। कु 
इतिहास की इस घटना का साहित्यिक रूप सोमदेव के कथासरि- 
त्सागर ( विपम्रशोल लंब्रक ) में भी श्राप्त होता है। उसमें भी 
उज्जैन का नृतति महेंद्रादित्य कहा गया है। उसका पुत्र विक्रमादित्य 
विषमशील-था, जा शिव के ग्रसाद-स्वरूप श्राप्त हुआ था; क्योंकि उस 
समय स्‍्लेच्छों का उप्द्रव भीषण रूप में चछ रहा था और उनसे लोग 
त्रस्त थे । इस विक्रमादित्य ने भी स्‍्लेच्छों का संहार किया और यह्‌ 
भी उज्जयिनी नारी में आया था । इस कथा और स्कंदगुप्त के इतिहास 
4 () पितरि दिवमुपेते विप्छ॒तां वंशलक्ष्मीम्‌ , 
भुजबलविजितारिय: प्रतिष्ठाप्य भूयः । 
जितमिति परितोषान्मातर॑ सासनेत्राम्‌ , 
हतरिपुरिव कृष्णो देवकीमभ्युपेतः । 
-- भितरी का स्तंभलेख, पंक्ति १२। 
()) ब्यपेत्यसर्वान्मजुजेन्द्रपुत्नान्‌ , लक्ष्मी: स्वयं य॑ वरयांचकार ।--जूनागढ़ का 
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म्लेच्छाकान्ते च भूलोके......-वही, स्लोक २२ । 
नाम्नात्तं विक्रमादित्यं हरोक्तेनाकरोलिता । 
तथा विषमशीलं च मदेन्द्रादित्यभूपतिः । 
वही, इलोक ५१। 
स राजा विक्रमादित्यः श्राप चोजयिनों पुरीम्‌ ।--वही, विषमशीछ लंबक, तृतीय 
तरंग, इलोक ७। 


स्कंदमुप्त ढ्रे 


में अत्यधिक समानता है, भले ही कथा में काव्यात्मक पद्धति के कारण 
अन्य असंबद्ध बातें भी हों। कुमारणुप्त के महेंद्रादित्य, स्कंदगुप्त के 
विक्रमादित्य होने और स्कंदगुप्त के म्लेच्छ-संहार करने तथा उज्जैन में 
उपस्थित होने के विषय में विवाद नहीं हों सकता। अन्य लेखकों' ने 
भी इस मत का समर्थन किया है। 

पुष्यमित्रों की पराजय के उपरांत भी स्कंदगुप्त को साँस लेने का 
अवसर नहीं मिला । उसके सिंहासन पर बैठते ही बबरर हूणों के 
अत्याचार और आक्रमण आरंभ हुए। सारा पश्चिमोत्तर प्रांत त्रस्त ह्दा 
उठा । इस पर पुनः वीर स्कंदगुप्त ने अपने अलौकिक पराक्रम का उत्कट 
प्रदर्शन किया । संभवत: मितरी के स्तंभलेख की चौददवीं पंक्ति से आगे 
इसी स्थिति का वर्णन है; क्योंकि मालिनी के उपरांत जहाँ से शार्दूल- 
विक्रीड़ित छंद आरंभ होता है वहाँ से ऐसा ही मातम पड़ता है कि यह 
कुछ प्रथक्‌ विषय ही आरंभ हो रहा है । मालिनी छंद तक पुथ्यमित्रों के 
युद्ध और उसके परिणाम-अभाव का बृत्त चलता है और उसके उपरांत 
ऐसा स्पष्ट ज्ञात होता है कि किसी दूसरे प्रसंग की बात आरंभ हुई है। 
अपने बाहुबल से प्रध्वी को जीतकर, विजितों पर दया की बषों कर 
निरभिमान रूप से स्कंद ने वंश-मयोदा स्थापित की थी; परंतु फिर भी 
आततायियों की ललकार सुनते ही पुनः उठा और अपने कतेव्य-पालन 
में लग गया। उक्त स्तंभलेख की पंद्रहवी पंक्ति में उसके उसी घोर 
युद्ध का वर्णन है | उस युद्ध में भी उसी को विजय-लक्ष्मी प्राप्त हुई और 


१ (0) 8 ए8॥8080४ रण 6 [वंश 0005 0 छा छत(ज पट 
( 494 ) ०५ 88७, ए॥70०१७०७०७, 9. 99. , 
(7) गुप्त-साम्राज्य का इतिहास--श्रीवासुदेव उपाध्याय, प्रथम खेढ, ४० ११६॥। 
(४) एगाधव् प्लाहणज रण #ैपलंथा। ॥08 (932) ०9 पथ 
क्राभाक4 रि8ए (एश्घएणाफा, 9, 389. हि 
३ हृणेय॑स्य समागतस्य समरे दोश्यों घरा कम्पिता ७--सितरी का स्तंभलेख, 
पंक्ति १५। 


6 स्कंदंगुप्त 


एक बार फिर से राष्ट्र का उद्धार हो गया। इसके उपरांत भी उसे 
युद्ध करने पड़े थे और संभवत: युद्ध ही में उसकी मृत्यु भी हुई। 

स्कंदगुप्त की प्रशस्त विरुदावछी के साथ-साथ उसकी अनेक उपा- 
धियाँ भी थीं । उसकी साधारण प्रयुक्त उपाधि विक्रमादित्य थी, परंतु कुछ 
रजत-मुद्राओं पर उसके दादा द्वारा गृहीत पदवी विक्रमादित्य भी प्राप्त 
होती है' | इंदौर के ताम्रपत्र' के अनुसार उसकी पदवी परमभट्टारक 
महाराजाधिराज थी और कह्मूम स्तंभलेख' में उसे क्षितिपशतपति 
कहा गया है। 

गुप्त-साम्राज्य के इस यशस्वी सम्राट्‌ ने अपने .पिता से प्राप्त 
विशाल राष्ट्र को शक्ति और बुद्धि-बल से भली भाँति नियंत्रित कर रखा 
था और अपने बिस्ठृत राज्य को कई आंतों में विभाजित कर प्रांत 
पतियों-गोप्ता-की देखभाल में रख छोड़ा थाँ । उस समय सौराष्ट् 
पर विशेष ध्यान दिया गया था; क्योंकि उसकी राजनीतिक महत्ता थी। 
अतएब उस प्रांत में शासन के छिए स्कंदगुप्त को विशेष रूप से विचार 
करना पड़ा था, ऐसा जूनागढ़ शिलालेख से स्पष्ट है। बहुत सोच- 
विचार के उपरांत वहाँ का गोप्ता पर्णदत्त नियुक्त किया गया था, 
क्योंकि वह सम्राट्‌ का विश्वसनीय सहयोगी समझा गया । इसी के पुत्र 
और गिरनार के विषयपति चक्रपालित ने सुद्शन झील का पुनरुद्धार 
कराया था, जो स्कंदगुप्त के शासन-काल की एक ग्सिद्ध घटना है। 
गंगा-जमुना के मध्य का आ्रांत अंतर्वेदी के नाम से असिद्ध था। इस 





१ 90ए8 (९००५ एप 8]]॥99, ॥7706700007, 9. जाए, 

३ गिलल, 0,॥. ए०, प्रा, ए॥6 ]०, 6. 

३ +66, ८,०५7. 07, 7४० १०, 5, 

४ सर्वेषु देशेष्र॒ विधाय गोप्तृून सचिन्तयामास बहु्रकारम्‌ ।“जलागढ़ का 
शिलालेख, पंक्ति ६ । ४ 
न-रगिश्शं, (५६६ 9. 89, ए/26 ९०, 44, 


५ आम्‌ । ज्ञातमेकः खड पर्णदत्तो भारस्य तस्योद्दने समर्थ: ।--बही, पंक्ति ८। 


स्कंदगुप् ढ्व 


आंत का शासक शवनाग था और यह आंत सीधे सम्राट के अधीन 
माना जाता था । इसी प्रकार कोसम प्रांत भीमवर्मो के अधिकार में था। 

स्कंदगुप्त अपने पूबजों की भाँति ही वीर एवं पराक्रमी था । मितरी 
और जूनागढ़ के लेखों के आधार पर उसकी चरित्र-विषयक विशेष- 
ताओं का विशद्‌ विवेचन किया जा सकता है। उसमें अलौकिक परा- 
क्रम के अतिरिक्त हृदय की मानव-विभूतियाँ भी वर्तमान थीं । शक्ति के 
साथ विनय-सुनीति, वीरभाव के साथ करुणा-दया, विजय के साथ छोक- 
संरक्षण की भी अद्भुत भ्रव॒त्ति उसमें दिखाई पड़ती थी। उसकी देवोपम 
उदारता, त्याग और कष्ट-सहिष्णुता इतिहास में प्रसिद्ध है। उसके 
राजनीतिक जीवन में धार्मिक उदारता का भाव सत्र मिलता है और 
उसके हृदय में विंभिन्न मतावलंवियों के प्रति सद्भाव था । 

प्राचीन काल में गुप्त-साम्राज्य अपनी सुख-शांति एवं कछा-कौशल 
के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। उस समय संस्कृत-साहित्य की भी विशेष 
रूप से अभिवृद्धि हुईं। अनेक सुंदर और श्रेष्ठ ऋृतिकार साहित्य के क्षेत्र 
में अवतीण हुए । उनमें सर्वश्रेष्ठ एवं जगढ्ंय्य कवि कलिदास की भी 
गणना की जाती है ; परंतु आज तक उनके रचना-काल का निर्विवाद 
निर्णय नहीं हो सका है । कुछ विद्वानों का कहना है कि उनकी कृतियाँ 
इंसवी सन के पूबे प्रथम शतक में निर्मित हुई, कुछ छोग उन्हें गुप्तकालीन 
मानते हैं और ठृतीय दल उन्हें और पीछे ले जाकर छठीं शताब्दी में 
स्थान देता है । इस प्रकार अपने-अपने अनुकूछ तक्कों को दूँदूकर 
अत्येक दल उन्हें अपनी ओर खींच रहा है। 

१ विषयपतिशर्बनागस्य अन्‍्तर्वेदां भोगाभिदृद्धये वर्तमाने ।--इंदौर का ताम्रपत्र, पंक्ति 
४-०४, 0. ।, ।, 9. 70, 9/8(४ ०, 6, 
२ कोसम की भ्रस्तर-मूर्ति का लेख--[7९९, 0,।,]. 7267, 9!86 ९०, 65. 


रे इस विषय पर निम्नलिखित अंथों से विचार संग्रह किए गए हैं-- 
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पर स्कंदगुप्त 


यों तो सभी अपनी तक-बुद्धि के अनुसार इस कवि के समय-नि्धारण 
का प्रयास कर रहे हैं, परंतु अभी तक जिस दल को अधिक प्राधान्य 
मिला है वह कालिदास को गुप्त-काल का मानता है। अनेक पाश्चात्य 
एवं भारतीय विद्वानों ने इस काल-निर्णय को उचित माना है। देश 
की सुख-समृद्धि, उद्यम-उत्साह, वैभव-विलछास और राजनीतिक व्यवस्था 
का जैसा रूप गुप्त-काल में था वैसा ही कालिदास-ऋत काव्यों में बर्णित 
है । गुप्त-लेखों और प्रशस्तियों की अभिव्यंजना-पद्धति पर भी कालिदास 
की छाप दिखाई पड़ती है। इनके अतिरिक्त अन्य अनेक आधारों पर 
लोगों का यही विचार है कि इस कवि-कुल-गौरव की प्रतिभा का आरंभ 
शकारि चंद्रगुप्त (द्वितीय ) विक्रमादित्य के अंतिम शासनकाल में 
हुआ, चरमोत्कर्ष कुमारगुप्त ( प्रथम ) महेंद्रादित्य के समय में और 
अंत सम्राट्‌ स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के साथ अथवा उपरांत हुआ। यही 
युग भारतीय इतिहास का स्वर्ण-युग कहलाता है जो कालिदास की 
काव्य-रचना का अनुकूल क्रीड़ास्थल हो सकता है ! तक एवं बुद्धि- 


(॥) ॥9#047०ा० (0 २8६॥४एए४०५॥ 99 २४749 969, 
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(२) फ्राककणलांगा (0० [एरए/४98970॥978 (928) ०५ ॥४,२, 896९, 
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स्कंदगुप्त पे 


संगत अधिक प्रमाण इसी पक्ष के उपस्थित किए गए हैं और अब तो 
प्रायः यह विषय निर्विवाद-सा हो चलछा है। इस विषय में गुप्त-काल 
को स्वीकार करनेवालों में अनेक पाश्चात्य एवं भारतीय बिद्वान्‌ सहमत 
हैं। साथ ही गुप्तकाल के उक्त सम्राटों की शासनसीमा के भीतर 
कालिदास की स्थिति स्वीकार करनेवालों में मुख्यतः पूना के के० बी० 
पाठक, विजयचंद्र मजुमदार, श्री भिडे, श्री काले, विसेंट स्मिथ प्रभ्नति 
लेखक हैं। इनमें भी मजुमदार और भिडे महाशय तो कवि का मुख्य 
स्चना-काल सम्राट्‌ स्कंदगुप्त के शासनकाल को मानते हैं । इस तरह 
इस कवि का समय ईसवी सन्‌ ३९० से लेकर ४८० तक के भीतर 
रखा जा सकता है। 


कवि कालिदास के साथ ही माद्गुप्ताचार्य का संबंध जोड़ा गया 
है, जिसका समय औफ्रेक्ट महाशय ने ई० सन्‌ ४३० ठहराया है । 
डा० भाऊदाजी का एक पुराना मत इस विषय का है। उनके विचार 
से कालिदास और माहगुप्त एक ही व्यक्ति हैं । अपने मत के समर्थन 
में उन्होंने चार बातें कही हैं। पहली वात उस जनश्रुति पर आश्रित 
है जिसके अनुसार राजा विक्रमादित्य ने प्रसन्न होकर कालिदास को 
आधा राज्य दान कर दिया था। दूसरी बात कालिदास और माह्गुप्त 
नामों के अथ्थ-साम्य को लेकर चलाई गई है । तीसरी बात राजतरंगिणी 
में कालिदास ऐसे श्रेष्ठ कवि का उल्लेखाभाव है। चौथी वात प्राकृत- 
काव्य 'सेतुबंध' के बल पर उठाई गई है। इस काव्य के टीकाकार ने 
कहा है कि प्रवरसेन की प्रेरणा से इस काव्य को कालिदास ने निर्मित 
किया। इस टीकाकार की बात का आंशिक समर्थन बाण भट्ट ने भी 
अपने हृ्षचरित में एक इछोक--कीत्ति: प्रवरसेनस्य प्रयाता कुमुदो- 
ज्ज्वला । सागरस्य परं पार कपिसेनेब सेतुना--द्वारा किया है। डा० 
भाऊदाजी के मत के विरुद्ध विद्वानों ने प्रबल प्रमाण उपस्थित किए हैं। 
इसके अतिरिक्त उस मत का समर्थक भी कोई नहीं हुआ और अब तो 
घद्द बात बहुत पीछे छूट गई है। फिर भी यह एक मत चला तो 
अवश्य, जिसपर कुछ दिन तके-बितक भी चलते रहे । 


डक स्कंदगुप्त 


इसी प्रकार सिंहल के राजकुमार धातुसेन अथवा कुमारदास का 
संबंध भी कवि कालिदास के साथ कहा गया है। महाबंश के अनुसार 
इसका शासनकाल ईसवी सन्‌ ५११ से ५२४ तक माना गया है। 
यह्‌ राजकुमार एक सुंदर कवि था | इसके रचित काव्य 'जानकीहरण 
की प्रशंसा की गई है। कहा जाता है कि इस काव्य को सुनकर 
कालिदास ने बड़ी प्रसन्नता प्रकट की थी । इसका स्पष्ट कारण तो यही 
है कि रघुबंश और जानकीहरण की शैली में बड़ा साम्य है। कालिदास 
और कुमारदास की मैत्री का कारण भी यही माना जाता है। 
इस साम्य का निरूपण थोड़े में नंदर्गीकर पंडित ने इस गकार 
किया है-- 
बगं वब्गोतीब्रा'क्ा॥ 48 70. १0706 8 0]086 गंधां(ंणा रा 
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विविध विद्वानों ने इन दोनों की घनिष्ठता एवं मैत्री का उल्लेख 
किया है ; परंतु अन्य विषयों की भाँति इस विषय में भी मत की 
भिन्नता ही अधिक दिखाई पड़ती है। कुमार धातुसेन और कुमारदास 
एक ही थे अथवा भिन्न व्यक्ति ? वस्तुतः कालिदास और कुमारदास 
समकालीन थे या नहीं ? इन प्रश्नों का कोई एक उत्तर नहीं है। 


“दिछनागानां पथि परिहरन्स्थूलहस्तावलेपान ( मेघदूत, १४ ) के 
आधार पर विद्धानों ने कालिदास एवं दिडनाग के आगे-पीछे की 
गुरुपरंपरा में यह क्रम स्थापित किया गया है--मनोरथ के शिष्य 
बसुबंधु (ई० सन्‌ ४२० से ५०० तक ), उनके शिष्य दिडनाग ( पाँचवी 
शताब्दी का उत्तराध ), फिर उनके शिष्य परमार्थ (६० सन्‌ ४९९ से ५६९ 


स्कदंगुपत... - हे 


सक') | दिड्लनाग के दादागुरु मनोरथ और गुरु वसुवंघु को हन च्बंग 
और परमार्थ ने--जिसने वसुबंधु का इहत्‌ जीवन-इत्त लिखा है-- 
आवस्ती ( संभवतः गुप्त सम्राटों का उत्तरी निवासस्थान ) के विक्रमा- 
दित्य का समसामयिक बताया है। गुप्त शासकों के समय में बौद्ध 
विद्वानों एवं ब्राह्मण आचार्यों में शास्तार्थ तथा विवाद होने के अनेक 
प्रमाण मिलते हैं। हून च्वंग ने अपने विवरण में विक्रमादित्य की सभा 
में ब्राह्मण-मंडली के द्वारा मनोर्थ की पराजय का उल्लेख किया है । 
संभवत: उस मंडली में कुमारगुप्त के आश्रित महाकवि कालिदास भी 
संमिलित रहे हों और इसलिए प्रतिकार रूप में दिडनाग ने आगे चल 
कर उसका विरोध किया हो । 


साधारण परिचय 


रचनापद्धति और नाटकीय गुण के विचार से 'प्रसाद' का सर्वोत्तम 
नाटक स्कंदगुप्त है। इसमें पाश्चात्य एवं भारतीय नाव्यशास् के विहित 
सिद्धांतों का व्यावहारिक प्रयोग बड़ा अच्छा हुआ है । वस्तुतत्त्व, चरि- 
च्रांकन, संवाद और देशकाल का चित्रण इसमें बड़ी सूक्ष्मता से किया 
गया है । स्वयं लेखक को अपनी इस रचना से बड़ा संतोष था। संपूर्ण 
नाठक में पाश्चात्य सिद्धांत के अनुसार सक्रियता का प्राधान्य है और 
भारतीय परंपरा के रससिद्धांत का भी सुंदर समन्वय जितना इस कृति 
में दिखाई पड़ता है उतना और कहीं नहीं। भले ही कुछ लोग काव्या- 
त्मकता.के आधिक्य के कारण नाक-भौं सिकोड़ें, परंतु भारतीय नाख्य- 
परंपरा की विशिष्टताओं से अवगत सहदय समालोचक अवश्य ही 
उसका यथार्थ रसास्वादन करते हैं। 


१ ॥%6 ]०णाश रण ९ छ800098ए छाश्चाक्र ० 7, 8, 5, एण 
शा, 9. 85, | 
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६० बि स्कंदगुप्त 
कथांश 

शुप्त-साम्राज्य का अधिपति कुमारगुप्त कुसुमपुर में अपना विछासी 
जीवन व्यतीत कर रहा है। युवराज स्कंदगुप्त गुप्तकुछ के उत्तराधिकार- 
नियम की अव्यवस्था के कारण अपने पद्‌ एवं दायित्व से कुछ उदासीन 
और चिंतित रहता है, जिससे साम्राज्य का भविष्य अंधकारपूर्ण दिखाई 
पड़ता है। इसी समय मालव-राज्य पर विदेशियों का आक्रमण होता: 
है और एकाकी वीर स्कंदगुप्त ठीक अवसर पर पहुँचकर राज्य की 
रक्षा करता है। इसके उपरांत राजधानी में सम्राद्‌ का निधन और 
परिणाम रूप में कौुंबिक कलह के कारण स्कंदगुप्त माछव का सिंहा- 
सन स्वीकार करता है। हूणों के आक्रमण से आयौवत की रक्षा 
आवश्यक समझकर वह इस अभिषेक के पश्चात्‌ सेना का संगठन करके 
आक्रमणकारियों का सामना करता है। इसी बीच में उसे विमाता से 
उत्पन्न अपने छोटे भाई के कुचक्र को दबाना पड़ता है। युद्ध में साम्राज्य 
के सेनापति भटाक की नीचता के कारण हूणों का बढ़ाव नहीं रोका 
जा सकता और स्कंदगुप्त की सेना आपत्ति के गत॑ में पड़ जाती है। 

कुभा के रणक्षेत्र में स्कंदगुप्त की सेना विच्छिन्न हो जाती है | 
तदनंतर बड़ी चेष्टा से फिर एक बार सेना का संगठन होता है और 
गुप्त-साम्राज्य के बचे-बचाए वीर एकत्र होते हैं । स्कंदगुप्त भी गोपाद्रि 
से बढ़कर सिंघु के समीप आता है। वहाँ दूसरी बार युद्ध द्ोता है 
और हूण पूर्ण रूप से पराजित होते हैं। इस प्रकार स्कंदगुप्त अपने 
जीवन-काल में एक बार तो आयांवत्त को हूणों से निरापद बना ही 
देता है। नाटक के इस कथांश का समर्थन इतिहास करता है। संपूर्ण 
घटना-चक्र का उतार-चढ़ाव इतिहासन्संमत है। 


बस्तु-तत्व और का्यावस्थाएँ 


सारी वस्तुस्थिति एवं घटना-चक्र का विभाजन पाँच अंकों में इस 

. ५. 
प्रकार किया गया है कि आरंभ, प्रयत्न, प्राप््याशादि काय की विभिन्न 
अवस्थाओं का स्पष्ट बोध होता चलता है। प्रथम अंक में आरंभ नामक: 


स्कंदगुप्त ६१ 


कार्यावसथा का बहुत सुंदर चित्रण है। नाटक का यह्‌ अंक परि- 
चयात्मक होता है। इसमें प्रमुख सभी पात्रों की मौलिक विशिष्टताओं का 
निदशन, कुलशीलता का स्पष्ट निर्देश और फल-समस्या का खुला हुआ 
उल्लेख आवश्यक रहता है। इसी लिए घटनाओं के संघटन का वेगयुक्त 
होना अत्यंत अपेक्षित रहता है। इस सिद्धांत का निवांह प्रस्तुत नाटक 
में बड़ा सुंदर मिलता है। विभिन्न पात्रों के कुल-शील के साथ-साथ 
प्रधान मनोवृत्तियों का परिचय तो मिलता ही है. इसके अतिरिक्त कार्य- 
व्यापार की अधिकता के कारण आयंत आकषंण भी बना रहता है | 
यहीं नाटक के लक्ष्यपफल और ,साध्य विषय का परिचय भी स्पष्ट रूप 
से प्राप्त हो जाता है। 

गुप्त-साम्राज्य की स्थिति बड़ी गंभीर है। गृह-कलह, सम्राट्‌ की 
कामुकता, युवराज की उदासीनता, महावलाधिकृत वीरसेन की असाम- 
यिक मृत्यु और बबर हुणों के लगातार आक्रमणों के कारण साम्राज्य 
एवं रक्षित राष्ट्र-मंडलों की रक्षा का भ्रइन विकट हो गया है। ऐसी 
स्थिति में यह एक समस्या उत्पन्न हो गई है कि किस भ्रकार साम्राज्य 
और आयोवर्त का संमान बचे । इस प्रकार कौटुंबिक कलह की शांति 
और राष्ट्रगौरव की रक्षा ही वह फल है जिसकी प्राप्त स्कंदगुप्त तथा 
उसके अन्य सहयोगियों का लक्ष्य है। लेखक ने इस अंक में साध्य 
विषय की विषमताओं एवं आरप्ति के साधनों का आभास बड़ी सावधानी 
से दिया है। अनंतदेवी, पुरगुप्त और भटाक के कुचक्र में पड़कर सम्राट 
का निधन होता है। साथ ही साम्राज्य के परमहितैषी पृथ्वीसेन, महा- 
प्रतिद्यर और दंडनायक आत्महत्या कर छेते हैं । इन व्याघातों का 
कतंव्योन्मुख स्कंदगुप्त की चेष्टाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वह 
महतत्‌ उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त अग्रसर होकर मालव-रक्षा में संनद्ध 
: होता है। लक्ष्य-प्राप्ति के साधन का भी यहीं से आरंभ हो जाता है। 

अंक की समाप्ति भी बड़े उत्साहवर्धक स्थल पर हुई है। जिस प्रकार 
नाठकों का आरंभ और अंत आकर्षक तथा प्रभावशाली होना चाहिए 
उसी श्रकार प्रत्येक अंक की समाप्ति भी ऐसे स्थलों पर आवश्यक है जो 
उल्ष्य-साधन के सुंदर पढ़ाब प्रमाणित हो सकें; जिन अंशों पर पहुँचकर 


श्र स्कंदयुप्त 


यह स्पष्ट दिखाया जा सके कि उत्कषे का यह एक खंड पूरा हुआ । 
इस स्थल पर आकर जेसे कथानक की खंड-समाप्ति का ज्ञान कराना 
आवश्यक है उसी प्रकार चरित्र-विकास की आंशिक पूणता का आभास 
देना भी । प्रथम अंक के समाप्ति-स्थल पर इन दोनों विचारों का अच्छा 
योग है। कार्य की आरंभावस्था की समाप्ति के साथ-साथ चरित्र- 
विकास और रस-परिपाक के उपक्रम का परिचय प्राप्त हो जाता है। 
मालव की गौरब-प्रतिमा टूटने ही को है ; द्वार हट चुका है, विजयी 
शत्रु-सेनापति का प्रवेश होता है, भीम आकर उसे रोकता है और 
गिरते-गिरते जयमाला और देवसेना की सहायता से युद्ध करता है। 
सहसा स्कंदगुप्त सैनिकों के साथ प्रवेश करता है। उसे इस प्रकार हृट 
पड़ते देखकर शक और हूण स्तंभित होते हैं। फिर भयंकर युद्ध होता 
है और स्कंदगुप्त शत्रुओं को वंदी बनाता है। यहाँ भारत की दुदम 
युद्ध-बीरता अपना आलोक बिखेर देती है । 
यहाँ पर एक विशेष वात और दिखाई पड़ती है। आधिकारिक 
कथा-बस्तु की आरंभावस्था की समाप्ति के साथ ही स्कंदगुप्त के व्यक्ति- 
गत जीवन से संवद्ध प्रेम की प्रासंगिक कथावस्तु का आरंभ भी हो 
जाता है। जयमाला और देवसेना के अतिरिक्त विजया की नवीन और 
अपरिचित मूर्ति का दशन होने पर स्कंद का उसकी ओर आश्चर्ययुक्त 
आकर्षण दिखाकर नाटककार ने प्रासंगिक कथानक का सूत्रपात किया 
है। धीरे-धीरे आधिकारिक वस्तु के साथ-साथ इस प्रेम-प्रसंग का 
उत्कर्षापकर्ष दिखाया गया है । प्रेम की यह एकांतचयां स्कंद के अंतरंग 
जीवन से संबद्ध होकर चली है । कहीं भी वह उसके सामाजिक जीवन- 
पक्ष पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालती । अतएवं इसका विचार सर्वथा 
प्रथक्‌ रूप ही से उचित हो सकता है। यों तो इसने स्कंद के जीवन 
की धारा को कभी छोड़ा नहीं है । 
द्वितीय अंक में प्रयत्नावस्था है। यह प्रयत्न दो विषयों का है। 
साध्य के साधन में दो विन्न हैं। इस अंक में इन्हीं दोनों विध्नों को 
हटाने का प्रयत्न हुआ है । प्रथम विष्न तो 'गृह-कलह है जो अनंत- 
देवी और भटाक के कुचक्र रूप में दिखाई पड़ता है। प्रथम अंक में इन 


स्कंदगुप्त ध्रे 


कुचक्रियों ने सम्राट्‌ का जीवन समाप्त किया, अब इस अंक में देवकी 
पर हाथ साफ़ रखना चाहते हैं। दूसरा विघ्न बबर आक्रमणकारियों का 
आतंक है, जिससे संपूर्ण देश की रक्षा करनी है। एक ओर इस महान्‌ 
उद्देश्य की पूर्ति का श्रइ्न है और दूसरी ओर स्कंदगुप्त अपना विरागी 
मन किस*किस ओर छगाए यह समस्या है । प्रयत्न-रूप में वह कुसुमपुर 
में पहुँचकर ठीक समय पर अपनी माता देवकी की रक्षा करता है | इस 
प्रकार षड़यंत्र का नियंत्रण होता है। उधर अवंती में राज्याधिकार 
स्वीकार कर सेना और सहयोगियों के द्वारा शक्ति-संचय करता है. 
जिससे प्रधान छक्ष्य की सिद्धि का योग मिले । द्वितीय अंक की समाप्ति 
प्रभावशाली और आकर्षक है । स्कंदगुप्त का राज्यारोहण और कुचक्रियों 
का वंदी-रूप में सामने उपस्थित होना इसका अंतिम दृश्य है। इसमें 
प्रयत्न-पक्ष की पूर्णता स्थापित होती है। इस प्रयत्न के रूप का दर्शन 
होने पर भविष्य स्पष्ट दिखाई पड़ने छगता है । 
प्रेम की प्रासंगिक कथा भी आगे बढ़ती है। इस अंक में दिजया 
स्वीकार करती है कि युवराज स्कंद की ओर वह आकर्षित है ; परंतु 
उसके विराग-भाव को देखकर उसकी चंचल वृत्ति विमुख हो जाती 
है। फलत: वह भटाक की ओर बढ़ती है। न्यायाधिकरण में वह भी 
भटाक और बंदियों के साथ उपस्थित द्वोती है। स्कंदगुप्त को आश्चय 
॥*र संभवत: दुःख होता है। वहाँ विजया स्पष्ट स्वीकार करती है कि 
. टक को बरण किया है'। इस पर स्कंद के विरागी हृदय को 
चोद पहुँचती है। साथ ही देवसेना स्थिति को स्पष्ट रूप से समझ 
है। उसे यह ज्ञात हो जाता है कि वस्तुत: स्कंद विजया से प्रेम 
करता है। अतएब वह अपना क॒तंव्य स्थिर कर लेती है। 
है। अर की जीवन-धारा का क्रम पूर्वचत्‌ ही रहता 
स्व ९०५२ र॒ अब. और कुचक्र उसी प्रकार चल रहा 
दैनर्धी को लोर से जय न बुद्ध करना पढ़ता है। महादेवी 
कण हैं।: वी कर? रिया ये छोग देवसेना को अपना लक्ष्य 
अयतद पर पंच, भी संसिलित हो जाती है । ठीक 
*र सारगुप्त और स्कंद इसशान में देवसेना की रक्षा 
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करते हैं। इसके पश्चात्‌ बंधुवमो को महावछाधिक्त बनाकर संमिल्ित 
सेना के साथ स्कंद पश्चिमोत्तर सीमाग्रांत की गांधार-घाटी में युद्ध करने 
बढ़ता है। उसकी सेना में एक अंश मागधी सेना का भी था जिसका 
नायक भटाक है। भटाक रणस्थल में आने के पूर्व हूण दूत से मिलकर 
उसके अनुकूल काय करने के लिए बचन-बद्ध हों जाता है। उस पर 
बंधुवर्मा को संदेह होता है और वह समयानुसार स्कंद को सावधान 
भी करता है, परंतु स्कंद अपनी स्वाभाविक उदारता और नीति के 
अनुसार भटाक को केवल सचेत कर देता है। उस महत्त्वपूण अवसर 
पर भटाक अपना सच्चा रूप प्रकट करता है। जो दायित्व उसे सौंपा 
गया था उसके ठीक विरुद्ध आचरण करके स्कंद के जीवन को अंधकार 
के गत में डाल देता है। जिस समय स्कंद की सेना कुभा पार कर रही 
है उसी समय वह बाँध काट देता है, जिससे स्कंद और उसके साथ की 
सेना बाढ़ में बह जाती है। भटाक के कारण फल की प्राप्त्याशा की 
स्थापना नहीं हो पाती । 

काय की भारतीय प्राप्त्याशावस्था की स्थापना नियमतः ठृतीय 
अंक की समाप्ति के साथ-साथ होनी चाहिए; परंतु उस अंक के अंत में 
प्राप्याशा का रूप उपस्थित न होकर पाश्चात्य चरमसीमा का रूप 
निश्चित और स्पष्ट होता है। प्रधान पात्र के लिए आशंका, विरोध 
और कष्ट की यहाँ चरमसीमा दिखाई पड़ती है। हाँ, फल-प्राप्ति की 
आशा एवं संभावना अन्य प्रकार से ध्वनित होती है। स्कंदगुप्त का 
चरित्रवक इन आपदाओं से हार नहीं मान सकता यह विश्वास, प्राप्ति 
की आशा का रूप है। दूसरी बार वह दुगुने उत्साह से आक्रमण 
करेगा और आशा की जा सकती है कि उसे फल की सिद्धि होगी। 
दूसरी बार वह भटाक ऐसे संदिग्ध सैनिकों पर विश्वास करने की भूल 
कदापि न करेगा। यदि ऐसा विश्वास न किया जाय तो इस अंक के 
अंत में आकर फल-प्राप्ति की आशा तो नहीं, हाँ, उसके दुःखों की चरम- 
सीमा का बोध अवश्य होता है। 

इसके अतिरिक्त अंतःसलिला पयस्विनी के समान प्रेम का असंग 
और अधिक रंग पकड़ता है। अपना राज्य स्कंदगुप्त को अपेण करके 
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देवसेना ने उसे अपने उपकारों के बोझ से दबा दिया है और इस 
प्रकार वह विवश होकर अवश्य ही प्रतिदान के रूप में अपना प्रेम 
देवसेना को देगा--ऐसा विचार कर विजया देवसेना को अपना शत्रु 
समझ बैठती है। फलतः वह स्कंदगुप्त और देवसेना के विरुद्ध और 
भठाक तथा अनंतदेवी के अनुकूल वेग से दौड़ पड़ती है। उसके इस 
कार्य-व्यापार का परिणाम यह होता है कि स्कंदगुप्त की प्रेम की मघुर 
भावनाएँ उसकी ओर से आहत होकर एकमात्र अधिकारिणी देवसेना 
की ओर बढ़ती हैं | स्थिति भी इसके अनुकूछ आ ही जाती है। देवसेना 
के वध किए जाने की बात स्कंद को ज्ञात हो जाती है और वह 
ठीक अवसर पर पहुँचकर उसे बचाता है। वह भयभीत दशा में स्कंद्‌ 
का आलिंगन करती है। वहीं स्कंदगुप्त को व्यक्त रूप में यह माल्म 
होता है कि देवसेना उससे प्रेम करती है। इस अवसर पर मृत्युकाल 
समीप समझकर द्वी वह अपना अंतस्‌ खोलती है अन्यथा आगे चल- 
कर वह कभी स्कंद से प्रेम की चचो करके उसका अपमान नहीं होने 
देती । प्रेम-ज्वर पर कठोर नियंत्रण करती रहती है | दूसरी ओर बिजया 
भटाक के साथ रहकर युवराज पुरणुप्त का मन-बहलाव करती 
दिखाई देती है। 
भारतीय पद्धति से चौथे अंक में नियताप्ति होनी चाहिए। फल 
की प्राप्ति नियत-निश्चित हो जानी चाहिए, परंतु ऐसा स्पष्ट दिखाई नहीं 
देता। उसका ग्रच्छन्न प्रतिपादन अवश्य है, परंतु जितनी सुंदर पाश्चात्य 
निगति दिखाई पड़ती है उतनी नियताप्ति नहीं। स्कंदगुप्त का एकाकी 
और निःसहाय रूप में बच रहना, संपूर्ण धर्म-संघों का विरुद्ध हो जाना, 
उसकी माता देवकी की मृत्यु, समस्त साधनों का विश्ृंखल होना और 
सामरिक शक्ति का दृूट जाना निगति का रूप दिखाता है । कुछ स्थितियाँ 
ऐसी अवश्य आई हैं जिनसे हम यह समझ ले सकते हैं कि अंत 
होगा। इस अंक का आरंभ ही विरोधियों में फूट की कथा कहता है। 
भटाक को लेकर, विजया और अनंतदेवी में, विरोध होता है। शर्ब- 
भाग की बातचीत से बिजया और भी प्रभावित होती है और देश के 
- ऊँस्‍्याण में निरत होना चाहती है। उधर अपनी माता की फटकार और 
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राजमाता देवकी की रुत्यु से भटाक की आखें कुछ खुलती हैं, जिससे 
वह निश्चित करता है कि अब वह्‌ संघर्ष से अछूग रहेगा। इस प्रकार 
विरोधी दल की फूट, भटाक की मनोवृत्ति में मंगल का प्रवेश और 
स्कंदगुप्त आदि कुछ वीरों का बचे रहना ही नियताप्ति का सूचक है । 
इसी आधार पर उज्ज्वल भविष्य की आशा निश्चित होती है । 

प्रेम के क्षेत्र में भी परिवर्तन है। विजया पुनः एक बार स्कंद की 
ओर बढ़ती है। उसके विचार बदलते हैं ; परंतु इस समय तक स्कंद- 
गुप्त उसकी ओर से असफल होकर देवसेना के प्रति अपना दायित्व 
स्थापित कर लेता है । हूण से त्रस्त होकर जिस समय देवसेना सहायता 
की पुकार छगाती है उस समय स्कंद पूरी तत्परता से अपने सच्चे मित्र 
वंघुवर्मा की धरोहर को बचाने के लिए दौड़ता है। नाना प्रकार के 
दायित्वपूर्ण व्यापारों में निरत रहने से स्कंद के ऊपर अभी तक जो 
एक प्रकार की आत्म-विस्मृति छाई हुई थी, इस घटना से वह भाग 
खडी होती है और उसमें विजया के प्रति विरक्ति और देवसेना के प्रति 
दायित्वपूर्ण अनुरक्ति की स्थापना हो जाती है। 

नाटक का पंचम अंक सुंदर और प्रभावशाली है। उसमें समष्टि- 
प्रभाव अथवा प्रभावान्विति की स्थापना बड़ी ही महत्त्वपूर्ण है। यदि 
भटाक॑ की देश-रक्षा के त्रत की सूचना और साम्राज्य के बिखरे हुए 
सब रत्नों को एकत्र करनेवाले पर्णदत्त का संकल्प चतुर्थ अंक में आ 
जाता तो नियताप्ति का सुंदर रूप खड़ा हो गया होता ; परंतु नाटककार 
इन्हीं साधनों के द्वारा फल-प्राप्ति कराना. चाहता है। अतएव उसने 
इनको निर्वहण संधि में रखा है। विजया का रत्लागार लेकर भटाक 
पवित्र उत्साह से नवीन सेना का संकलन आरंभ करता है। अंत में 
आकर विरोधियों का एक गढ़ और दूटता है। प्रख्यातकीर्ति एवं धातु- 
सेन के प्रयत्न से अनंतदेवी और धर्म-संघों में भी अनबन हो जाती है । 
इस प्रकार विरोधी-दल के सभी अवयब दुर्बल हो जाते हैं। उघर पर्णदत्त 
की साधना से साम्राज्य के सभी बचे रत्न एकत्र होकर स्कंदगुप्त की 
छत्रछाया में एक बार पुनः आयौवत की रक्षा का उद्योग करते हैं। इस 
बार का उद्योग सफल होता है। खिंगिल वंदी किया जाता है; परंतु 


स्कंदयुप्त द० 
सिंधु के इस ओर के पत्रित्र देश में न आने का पणबंध लेकर स्कंदगुप्त 
उसे मुक्त कर देता है। यह तो आयावर्त और उसके गौरव की रक्षा 
हुईं। दूसरी ओर युद्धक्षेत्र ही में पुरगुप्त को रक्त का टीका लगाकर 
वह गृह-कलह और कौटुंबिक अशांति को भी पूर्ण रूप से मिटा देता 
है । फल-प्राप्ति का यह्‌ भव्य रूप अंत में बढ़ा ही प्रभावोत्पादक है। 
फल-प्राति का यह सामाजिक रूप स्कंदगुप्त के व्यक्तिगत जीवन 
से स्वथा प्रथक्‌ है। वह विरागी राष्ट्रोद्धारक अंत में अपने सामाजिक 
अनुष्वान में पूण सफल होकर भी व्यक्तिगत रूप में सर्वथा द्रिद्र ही रह 
जाता है। विजया से तो यदि स्वर्ग भी मिले तो वह लेने को तैयार 
नहीं । और देवसेना प्रतिदान में उसका प्रेम स्वीकार कर मालवराज के 
संमान को गिराना नहीं चाहती। स्कंदगुप्त पर अपने जीवन को अर्पित 
करके भी वह उसके प्राप्य में भाग नहीं लेना चाहती। ऐसी अवस्था 
में 'हतभाग्य स्कंदगुप्त अकेला' ही रह जाता है। मानव-जीवन का यह 
कठोर वैषम्य उसकी व्यक्तिगत कथा का मूल भाव है। 
अर्थप्रकृति 
कार्य की अवस्थाओं के साथ अर्थप्रकृतियों का विनियोग भी स्पष्ट 
रूप से होता गया है । आरंभावस्था में ही बीज अर्थप्रकृति का स्थापन 
हो गया है। इस अर्थंग्रकृति का आरंभ प्रथम दृश्य के उस स्थल पर 
दिखाई पड़ता है जहाँ स्कंदगुप्त के पूछने पर कि अधिकार का उपयोग 
करें ! वह भी किस रिए !! पर्णदत्त ने अधिकारयुक्त वाणी से उत्तर 
दिया है-.किस लिए ! त्रस्त प्रजा की रक्षा के लिए, शिशुओं को 
हँसाने के लिए, सतीत्व के संमान के लिए, देवता, ब्राह्मण और गौ की 
अयोदा में विश्वास के लिए, आतंक से प्रकृति को आइवासन देने के 
लिए। आपको अधिकारों का उपयोग करना होगा! । इसी स्थल से 
फलाधिकारी उदात्त कार्य-व्यापारों की ओर संलग्न हुआ है। अधिकार 
की संयोदा ही उस कार्य का बीज रूप है जिसकी सिद्धि के लिए सब 
व्यापार किए गए हैं। मुख्यफल का हेतु यह कथाभाग क्रमशः वहाँ 
* तक विस्तृत होता जाता है जहाँ स्कंदगुप्त के अबंती पहुँचने की सूचना 
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मिलती है; अथांत्‌ प्रथम अंक का वह स्थल जहाँ माठ्गुप्त अत्याचार में 
निरत हूणों को आतंकित करता है और सहसा महाराजपुत्र गोविंदगुप्त 
के आ जाने से हूण भाग जाते हैं । अंतिम दृश्य में बिंदु अर्थप्रकृति 
का आरंभ हो जाता क्‍योंकि मुख्य कथा-वस्तु अविच्छिन्न बनी ही रहती 
है और अवांतर, जो मालव-विजय का प्रसंग है, वहाँ अग्रसर होती 
दिखाई पढ़ती है। इसके पश्चात्‌ अवांतर कथा तो उत्तरोत्तर अग्नसर 
होती जाती है और आधिकारिक कथा भी बराबर चलती रहती है । इस 
प्रकार बिंदु का प्रसार ठृतीय अंक के प्रथम दृश्य की समाप्ति तक 
चलता है। यहाँ तक आकर कथाभाग के बीज का पूरा-पूरा विस्तार 
हो जाता है और इसके उपरांत फिर किसी नवीन पात्र अथवा नवीन 
ढंग के व्यापार का योग नहीं आता। पताका अभथश्रकृति के रूप 
में बंधुव॒मा का प्रसंग है। जहाँ से यह प्रसंग आरंभ हुआ है 
वहीं से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसका अपना कोई भिन्न 
लक्ष्य नहीं है । फलाधिकारी के मुख्य कार्य-व्यापार में ही बंधुवर्मा साथ 
देता जाता है और उसकी सिद्धि का सर्वोत्तम साधन बना हुआ निरंतर 
उद्योगशील दिखाई पड़ता है। यह असंग जाकर गर्भ संधि के बीच में 
बंघुवर्मा की मृत्यु के साथ ही समाप्त होता है। इस प्रसंग से संबद्ध 
देवसेना और भीमवर्मा “अवश्य ही आगे तक जीवित रहते हैं; परंतु 
पताका-नायक की समाप्ति के साथ ही उसके द्वारा आरंभ किया हुआ 
ब्रत समाप्त हो जाता है। प्रकरी रूप में प्रसंगागत कई छोटे-छोटे वृत्त 
आए हैं, जैसे शर्वनाग, धातुसेन, माह्गुप्त इत्यादि के श्रसंग । नाटक 
का मुख्य कार्य है गुप्त-साम्राज्य की विचल्त लक्ष्मी को संपन्न और 
और निरापद बनाना । इसी लिए सब प्रयत्न और प्रयास एकत्र किए 
गए हैं। अतएव इस कार्य के अनुकूछ स्थिति जहाँ से उत्पन्न 
होने लगी है वहाँ से कार्य अर्थप्रकृति का आरंभ हो जाता है। विरोधी 
दल का नेता भटाक जहाँ यह निश्चय करता है कि सब भूलकर, 
अब स्कंदगुप्त की छत्रछाया में राष्ट्र के उद्धार में लगूँगा और कहता 

-..( स्कंद के सामने घुटने टेककर ) श्री स्कंदगुप्त विक्रमादित्य की 
जय हो । जैसी आज्ञा होगी वैसा ही करूँगा'। वहीं से यह अथेप्रकृति 
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आरंभ हो जाती है। कार्य की पूर्णता वहाँ आती है. जहाँ खिंगिल को 
परास्त कर स्कंदगुप्स पुरणुप्त को रक्त का ठीका छगाता है। इस प्रकार 
आक्रमणकारियों से आर्य-राष्ट्र का पूर्ण उद्धार होता है और अंतःकलद 
के मूल कारण का भी नाश हो जाता है। 
संधियाँ 

उक्त बीज अर्थप्रकृति की उत्पत्ति के साथ ही स्कंदगुप्त मालवदूत 
को आइवासन देता है--'दूत ! केवल संधि-नियम ही से हम बाधित 
नहीं हैं, किंतु शरणागत-रक्षा भी क्षत्रिय का धम है। तुम विश्राम करो । 
सेनापतति पणदृत्त पुष्यमित्रों की गति, समस्त सेना लेकर रोकेंगे। अकेले 
स्कंदगुप्त मालव की रक्षा करने के लिए संनद्ध है। जाओ, निर्भय 
निद्रा का सुख छो। स्कंदगुप्त के जीते, मालब का कुछ न बिगढ़ 
सकेगा ।' इस पर पर्णदत्त कहता है--युवराज, आज यह बुद्ध हृदय 
से प्रसन्न हुआ। कोई चिंता नहीं ; गुप्त-साम्राज्य की रक्ष्मी प्रसन्न 
होगी ।' यहीं से मुख संधि का आरंभ मानना चाहिए । प्रारंभ नामक 
अवस्था के साथ बीज अर्थप्रकृति की उत्पत्ति इस स्थल पर दिखाई 
पड़ती है। यहीं निश्चय का बोध होता है कि आगे क्या क्रम चलेगा। 
“मुख वीजसमुत्पत्तिनोनार्थरससंभवा' के अनुसार आगे कारय-व्यापारों, 
के द्वारा विविध भावों की भी उत्पत्ति होती चछती है, इसका विस्तार 
अथम अंक के समाप्ति-स्थल तक चलता है। जहाँ हूण परास्त होते हैं, 
चहाँ से प्रतिमुख संधि का आरंभ हो जाता है, क्‍योंकि फिर तो मुख' 
संधि में दिखलाए हुए बीज का छत्त्य-अरक्ष्य रूप में उद्देद प्रारंभ हद 
जाता है। हूणों की पराजय और राज्यामिषेक प्रसंग में, फलप्राप्ति विष- 
यक बातें हैं और तुरंत ही फिर प्रपंचबुद्धि के प्रपंच में पढ़े हुए शर्वनाग 
और भटाक की कुचक्र-रचना से फछावरोध दिखाई पड़ने लगता है। 
सहददेवी की हत्या की योजना और फिर उनका बचना, राज्याभिषेक में 
जयमाला का विरोध करना और फिर अलुकूल हो जाना इत्यादि बातें 
चीज की रक्ष्यारक्ष्य उद्देदक ही तो हैं। इस स्थिति का विस्तार वहाँ 
तक चलता है जदाँ स्कंदगुप्त देवसेना को प्रपंचबुद्धि के चंगुछ से 
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छुड़ाता है। मगध में अनंतदेवी, पुरगुप्त, विजया और भदाक॑-संमेलन 
में गर्भ संधि का आरंभ हो जाता है, क्योंकि फिर तो क्षण-क्षण पर बीज 
अथवा फल का आविभाव और तिरोभाव 'होने लगता है और कुतूहल 
की तीत्रता बढ़ उठती है। अनंतदेवी और भटाक के कारण फल-प्राप्ति 
में आशंका उत्पन्न होती है और स्कंदगुप्त के प्रयत्नों को देखकर आशा 
का उदय होने लगता है। यह द्विधा की अवस्था चतुर्थ अंक के द्वितीय 
दृश्य तक चली है, अतएव वहीं गर्भ संधि की समाप्ति माननी चाहिए। 
इसी अंक में आगे चलकर विचित्र अवस्था में स्कंदगुप्त का जो प्रवेश 
होता है. वह विमश संधि का स्थल है। यह विमश विपत्तिमूलक है । 
विपत्ति में पड़ा हुआ प्राणी जिस प्रकार अनुभव करता है उसी रूप में 
स्कंदगुप्त दिखाई पड़ता है। 'कतंव्य विस्मृत. भविष्य अंधकारपूणे, 
लक्ष्यदीन दौड़ और अनंत सागर का संतरण है, अवलंब दो नाथ !! 
विपत्ति में पड़े हुए की यह विपन्नावस्था कुछ दूर तक चलती है। इस 
चीच में विपक्षी कुछ दुबछ होने छगते हैं। उनमें पश्चात्ताप का उदय 
होता है। इस कारण जब भटाक भविष्य-सुधार के लिए कृतनिश्चय 
होकर सद्भाव से स्कंदगुप्त के पास आता है. तब इस विपत्ति-काल की 
समाप्ति होती है। वहाँ से आगे तो फिर निबंहण संधि आरंभ हो 
. जाती है, क्योंकि धीरे-धीरे विरोधी बर्ग के छोग या तो मर जाते हैं 
या अधिकारी नायक के अनुकूल होने लगते हैं। इस प्रकार उत्तरोत्तर 
फल-प्राप्ति समीप आने लगती है, विजया आत्महत्या कर लेती है। 
भटाक स्कंदगुप्त के अनुकूल हो जाता है, अनंतदेवी और पुरणुप्त बंदी 
कर लिए जाते हैं । अंत में खिंगिठ की भी पराजय होती है। 


पात्र-चरित्र 

चरित्रांकन की पद्धति के बिचार से स्कंदगुप्त नाटक में कोई 
नवीनता नहीं दिखाई पड़ती । नाटककार ने मनुष्य की तीन विभिन्न 
स्थितियों और ब्रत्तियों का जैसा स्वरूप अपने अन्य रूपकों में उपस्थित 
किया है उसी श्रकार इसमें भी । इस व्यावहारिक संसार में हमें, शुद्ध 
मानव--अच्छे और बुरे रूपों से युक्त, राक्षस--अश्ुदध और असत्‌ 
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मूर्ति और देवता--आदरशश के सच्चे प्रतिनिधि, दिखाई पड़ते हैं । (ढ्वत 
भिन्न-भिन्न मनोवृत्तियाँ भी उनमें काम किया करती हैं; परंतु राक्षस कभी 
प्रबल पड़ेता नहीं दिखाया गया है। इस विषय में 'प्रसाद' भारत की 
शुद्ध आध्यात्मिकता का ही श्रतिपादन करते हैं। मंगल विकृत होकर 
कल्याण का साधन नहीं बन सकता । इसी लिए 'प्रसाद' कुछ पात्रों को 
दानबवृत्ति के कारण दुड्ट मार्ग में पड़ते दिखाकर भी भय, प्रेम, आत्म- 
शोधन, उपदेश इत्यादि के कारण उनमें परिवर्तन दिखाते हैं। भटाक, 
अनंतदेवी, प्रपंचबुद्धि और बिजयादि की सृष्टि और परिबतन इसी 
आधार पर है। पात्रों की बहुलता में नाटककार ने जिन यथार्थ मनुष्यों 
के रूप खड़े किए हैं वे प्रकृत और विशेष अनुरंजनकारी हैं, जैसे-- 
शबनाग और जयमाछा । इनके अतिरिक्त जो देवता हैं वे प्रिय, मनो- 
हर, पूज्य, आदशरूप तो हैं. परंतु साथ द्वी हम से बहुत दूर नहीं हैं। 
इस प्रकार का देवत्व आकस्मिक नहीं नैमित्तिक है, इसलिए अयथार्थ 
और बुद्धि के प्रतिकूल नहीं ज्ञात होता । स्कंदगुप्त, देवसेना, पर्णदत्त 
और बंधुवर्मो उदात्त चरित्र के आदर्श चित्र हैं, पर जीवन-दंद्वों के 
अंतराल से चल रहे हैं, अतएव उनमें विशेष अलौकिकता पुंजीभूत नहीं 
दिखाई पड़ रही है। 
प्रसाद! के नाठक प्राय: प्रधान पात्रों से ही आरंभ होते हैं और 
उनके जीवन की मूल प्रेरक ब्ृत्ति का अनुकथन आरंभ में ही कर दिया 
जाता है। यह व्यक्ति-बैलक्षण्य का सूत्र है। इसी के सहारे हम व्यक्ति 
के समस्त कार्य-व्यापारों की व्याख्या करते हैं। सुरमा की अपरितृपत 
चासनाएँ, अजातशत्रु की ऋरता, स्कंदगुप्त की विराग-भावना और 
चाणक्य के दायित्वपूर्ण गांभीय का परिचय आरंभ में ही मिल जाता है। 
सत्य बात तो यह है कि नाटक में चरित्र-विकास दिखाने का अवसर 
अधिक नहीं मिलता, इसलिए आरंभ से ही उस मूल भित्ति का आभास 
आवश्यक होता है जिसके ऊपर चरित्र का भवन निर्मित होता है। इस 
शैली का चरिज्रांकन अंत में उत्पन्न होनेवाले समष्-्रभाव का प्राण 
होता है। प्रसाद अपने उदात्त पात्रों में अन्य गुणों के साथ मयोदा- 
पालन का भाव अवश्य दिखा देते हैं। इसमें उनकी सच्ची भारतीयता 
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प्रकट होती है। राज्यश्री, मछिका, देवसेना, बुद्धदेव और स्कंद इत्यादि 
के आधार पर भयांदा का बड़ा ही भव्य रूप खड़ा किया गया है । 
उनके नाटकों में पुरुषों और स्त्रियों के काये और भाव-व्यापारों का तार- 
तम्य अच्छा दिखाया गया है। जैसे एक ओर पुरुषों में कर्म, न्याय, 
दायित्व और शक्ति की प्रधानता रहती है उसी प्रकार खियों में सेवा, 
ममत्व और त्याग की, जैसे एक ओर दुष्ट पुरुष-पात्रों में दंभ, उच्छूंख- 
लता और महत्त्वाकांक्षा दिखाई गई है उसी प्रकार दूसरी ओर दुष्टाओं 
में अजुदारता, ईंष्यो, ढ्ेघ और चंचलता | 


प्रसाद! के नाटक प्राय: उद्देश्यपूण हैं। अतएव उनके पात्रों के 
संमुख एक लक्ष्य रहता है। इष्ट-साधन में संलग्न पात्रों का एक दर 
होता है। इन दलवालों की भी वर्गगत कुछ विशिष्टता होती है, जैसे 
सत्साहस, प्रेम, गांभीय । विरोधी दल अपनी दुर्बछृताओं के कारण स्व- 
प्रिय लक्ष्य का विरोध करता है। विरुद्ध वर्गवाले अधिकांश संकुचित 
स्वार्थ और दंभ से प्रेरित होकर कुचक्र की रचना करते हैं। स्कंदगुप्त 
नाटक में भी दो विभाग स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं । स्कंद, पणंदृत्त, वंघुवर्मा, 
देवसेना प्रश्नृति पात्र इष्ट-साधक हैं और अनंतदेबी, भटाक, पुरगुप्त और 
प्रपंचबुद्धि इत्यादि इष्ट के विरोधी । 


स्कद्गुप्त 

इस नाटक का नायक स्कंदगुप्त है। वह सच्चा कर्मवीर और उदात्त 
चरित्र का व्यक्ति है। उसमें कुल-शीछ की उत्तमता के साथ शांत 
प्रकृति और गंभीर भावनाओं का सुंदर योग प्राप्त द्वोता है। देवोपमः 
मानव-चरित्र की संपूर्ण विभूतियों का उसमें अच्छा समवाय है। वह 
अपनी निलिंप्त कर्मवीरता के बलपर हमारी श्रद्धा और भक्ति का आलंबन 
बन जाता है। उसको देखकर इतिहास तो भूल जाता है, परंतु उसका 
व्यक्तित्व हमारे मानस-छोक में अमर हो उठता है। नाटककार ने उसमें 
पाश्चात्य व्यक्ति-वैचित््य और भारतीय साधारणीकरण का सुंदर समन्वय 
किया है। संपूर्ण नाटक में उसका व्यक्तित्व प्रधान है। अन्य सभी 
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पात्र उसके साथ चलते, साथ विरत होते हैं. अथवा उसके चरित्र से 
प्रभावित रहते हैं । 

स्कंदगुप्त वीर, निर्भीक, स्वावलंबी, उदार, कतव्यपरायण और व्यव- 
हारकुशल व्यक्ति है। आरंभ में उसका संपूर्ण तेज विरक्तिमूलक भाव- 
सञाओं से आच्छन्न दिखाई पढ़ता है, परंतु यह विरक्ति उसकी व्यक्तिगत 
विशेषता है। उसने कभी स्कंद के सामाजिक जीवन की प्रकृत घारा 
में किसी प्रकार की उदासीनता नहीं उत्पन्न होने दी । इसके जो कारण 
हैं वे सब मानसिक हैं। विचार-गांभीय के कारण एक तो स्कंद यों ही 
शांत स्वभाव का है दूसरे गुप्त-साम्राज्य का उत्तराधिकार-नियम भी 
छसे चिंतित रखता है। आगे चलकर भी वह जीवन की उप्र परि- 
स्थितियों से निरंतर युद्ध करने के कारण शांत होकर अपने जीवन में 
जब प्रेम की शीतल छाया का भी अभाव ही पाता है तब उसकी यह्‌ 
विरक्ति भी कुछ उद्दीप्त हो उठती है। परंतु इसका यह उद्दीपन किसी 
प्रकार व्यक्ति और समाज के लिए घातक नहीं बनता, बल्कि स्कंद के 
व्यक्तित्व को देवोपम बनाने में सहायक होता है। देवसेना की ओर 
से भी जब वह प्रेम का भौतिक आश्रय नहीं पादा तो बही विरक्ति 
संगलमय हो उठती है। तभी वह त्याग की उस उच्च भूमिका में पहुँच 
सका है. जहाँ असाधारण पराक्रम से विजित राष्ट्र को एक तिनके की 
आँति पुरणुप्त को दान कर देने की क्षमता उसमें उत्पन्न हो गई है। 
उस स्थल पर पहुँचकर उसका सच्चा शिवत्व देखने में आता है । 

स्कंद में महत्त्व की आकांक्षा नहीं है। उसके जीवन में जहाँ भी 
पुरुषाथ और उद्योग दिखाई पड़ता है. वह आसक्तिहीन कतंव्य-पालन 
. के रूप में है। आरंभ में वह अपने अधिकारों के प्रति उदासीन ही 
रहता है, अधिकार-सुख को मादक और सारहीन समझता है। अपने 
युवराजल का : कोई विशेष द्प उसमें नहीं दिखाई देता। वह अपने 
को साम्राज्य का सैनिक समझता है। उसका यह्‌ विराग व्यक्तिगत एवं 
ऐकांविक है। कहीं भी वह बाहरी लोगों के संमुख प्रकट नहीं होता । 
विरग के अंतरतम प्रदेश से उभरते ही उसका वह सामाजिक स्वरूप 
सामने'आ जाता है जिसमें सक्रियता, क्षात्रतेज और आत्मविश्वास भरा 
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है। दूत के मुख से मालव पर हूणों के आक्रमण की सूचना और 
सहायता की प्रार्थना सुनकर उसमें कतंव्य-ज्ञान और क्षात्रधर्म का उदय 
होता है। प्रगाद़ आत्मविश्वास और उद्गम्म सत्त्व के बल पर ही स्कंद 
दूत को आश्वासन देता है--दूत ! केवल संधि-नियम ही से हम छोग 
बाध्य नहीं हैं, किंतु शरणागत की रक्षा भी क्षत्रिय का धर्म है। तुम 
विश्राम करो । अकेला स्कंदगुप्त मालब की रक्षा करने के लिए संनद्ध 
है। जाओ, निर्भय निद्रा का सुख छो | स्कंदगुप्त के जीते जी, मालव 
का कुछ न बिगड़ सकेगा । इस निश्चय में स्वावलंबन का भाव भरा है, 
क्योंकि स्कंद को भली भाँति ज्ञात है कि 'राजधानी से अभी कोई सहा- 
यता नहीं मिलती । हम छोगों को इस आसन्न विपद्‌ में अपना ही 
भरोसा है! । इसके उपरांत तड़ित-वेग से बह अवंती-ढु्ग में ठीक 
अवसर पर पहुँचकर अतुल निर्भाकता और अपार पौरुष का प्रदर्शन 
करके शक और हूणों को पराजित करता है। वह सबेथा आय-साम्राज्य 
के भावी शासक के उपयुक्त ही दिखाई देता है । 

यों तो स्कंदगुप्त में उदात्त नायक के सभी गुण विद्यमान हैं; परंतु 
रह-रहकर उसका आंतरिक बिराग जाग उठता है और उसे अपने 
संघर्षपू्ण कार्यकलाप पर चिंता होती है। बह सोचने लगता है-- 
'सम्राद्‌ कुमारगुप्त का आसन मेरे योग्य नहीं है। मैं झगड़ा करना 
नहीं चाहता, मुझे सिंहासन न चाहिए। पुरणुप्त को रहने दो । मेरा 
अकेला जीवन है। मुझे 7" ? करना क्‍या है। इस विराग-भाव 
में भी उसके विचार सदैव उन्नत ही रहते हैं। वह चक्रपालित से 
कहता है--'संसार में जो सब से महान्‌ है वह क्‍या है। त्याग ! 
स्याग का ही दूसरा नाम महत्त्व है!। अतएव अपने जीवन का साध्य 
बह इसी को समझता है। उसे अधिकार, राज्य और युद्ध में विशेष 
तत्त्व नहीं दिखाई पड़ता । फिर भी वह पराइ्मुख नहीं होता । 

उसे अपनी माता से अनन्य प्रेम है। यह उसकी ललक और 
भक्ति से सर्वत्र ध्वनित होता है। ठीक अवसर पर पहुँचकर कुचक्रियों 
से वह अपनी माता के प्राणों की रक्षा करता है। इसके अतिरिक्त ये 
कुचक्री सदैव उसे कष्ट देते हैं फिर भी वह अपने उद्देग का संयमन 
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करता है। जिस अलौकिक दया-उदारता से बह उन छोगों को क्षमा 
करता है और पुरणगुप्त को इस जघन्य अपराध पर" भी मगध का शासक 
बनाता है उससे उसमें उच्च कुल-शील का भव्य स्वरूप स्पष्ट दिखाई देता 
है । उसकी इसी विराग-मिश्रित उदार वीरता पर झुग्ध होकर बंघुवमो 
कहता है--'उदार वीर हृदय, देवोपम सौंदये '''''*** अंतःकरण में 
सीत्र अभिमान के साथ विराग है। आँखों में एक जीवनपूर्ण ज्याति है! । 
क्षमादान में वह्‌ सर्वत्र समभाव से उदार है। उसके इस व्यापक 
क्षमा-भाव की मूल भित्ति आत्मविश्वास और चित्त की उदारता है। 
देवकी के प्राणघात की चेष्टा करनेवाले शवनाग और भटाक को भी 
बह क्षमा कर देता है। अंत में जाकर खिंगिल ऐसे क्रूर शत्रु को भी 
वह छोड़ देता है। उसके आचरण की यही दिव्यता चरित्र के मंगल- 
विधायक अलौकिक भारतीय शील का ग्राण है। अतुल पुरुषार्थ के 
साथ यह उदार क्षमाभाव सोने में सुगंध है । 

अनेकानेक आदश गुणों के साथ-साथ स्कंद व्यवहार-कुझल भी है। 
श्थिति की गहनता समझकर अनुकूल आचरण का पूरा उद्योग करता 
है। उसकी व्यवहार-बुद्धि का रूप दो स्थलों पर स्पष्ट दिखाई पढ़ता 
है। गुरुकुल के अव्यवस्थित उत्तराधिकार-नियम को स्कंदगुप्त की उदा- 
सीनता का कारण मानने पर जिस समय चक्रपालित को पर्णदत्त डाँटता 
है. उस सम्रय स्कंद, चक्र की वकाछत करते हुए, कहता है--'आर्य 
'पर्णदत्त | क्षमा कीजिए । हृदय की बातों को राजनीतिक भाषा में व्यक्त 
करना चक्र नहीं जानता'। दूंसरा स्थल वह है जहाँ युद्धभूमि में चक्र- 
पालित ने उसे भटाक की ओर से सावधान रहने और उस पर विश्वास 
न करने की सलाह दी है। इस अवसर पर स्कंद का यह उत्तर देना-- 
'मैं भटाक पर विश्वास तो करता ही नहीं ; परंतु उस पर प्रकट रूप से 
अविश्वास का भी समय नहीं रहा'---उसकी व्यवंहार-कुशछता का 
चोधक है। 

स्कंदरग॒प्त में देश-प्रेम का रूप बड़ा ही दिव्य है। निर्लिप्त रूप में 
निरंतर उसकी यही चेष्टा रहती है कि आर्य-साम्राज्य का कल्याण हो। 
उसका गौरब किसी प्रकार भी बिल॒प्त न होने पाए। इस साम्राज्य की 
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मंगल-कामना के मूल में उसका कोई अपना स्वार्थ नहीं है। उसके: 
द्वारा स्कंद न तो अपना स्ववव चाहता और न अधिकार की ही उसे 
छालसा है। उसकी यह भी इच्छा नहीं कि वही शासन करे। जिस 
समय भटाक की पैशाचिक प्रतारणा के कारण विदेशी आक्रमणकारी 
सफल होते हैं और कुभा के रणक्षेत्र में स्कंद की सेना असफल होती हैः 
उस समय स्कंदगुप्त शक्तिहीन होकर भविष्य की बात सोचने-विचारने 
लगता है। उसे अपने दुःखों की चिंता नहीं होती और संसार के 
आक्षेप-संकेतों की लज्जा भी नहीं होती । उसे केवल ग्लानि इसी बात 
की है कि “यह ठीकरा इसी सिर पर फूटने को था। आरय-साम्राज्य 
का नाश इन्हीं आँखों को देखना था । हृदय काँप उठता है। देशामि- 
मान गरजने लगता है। मेरा स्वत्व न हो, मुझे अधिकार की आव- 
श्यकता नहीं | यह नीति और सदाचारों का महान्‌ आश्रय-वृक्ष--गुप्त- 
साम्राज्य--हरा-भरा रहे और कोई भी इसका उपयुक्त रक्षक हो । 
इस कथन में कितना उदार और सच्चा देश-प्रेम है। केवल स्कंदगुप्त 
ऐसा कमठ वीर ही इतने निर्लिप्त राष्ट्रपप्रेम का स्वरूप संमुख उपस्थित 
कर सकता है। उसके उक्त उद्बार परिस्थिति से प्रेरित नहीं हैं । इस 
प्रकार की तटस्थ उदारता उसके जीवन का मुख्य अंग है, अन्यथा 
अतुल पराक्रम से समार्जित साम्राज्य पुरगुप्त को क्षण भर में वह्‌ 
कदापि न दे पाता। उसका देश-प्रेम किसी की सहायता अथवा सैन्य-: 
बल पर आश्रित नहीं है। उसकी मूल भित्ति आत्म-विश्वास-पूर्ण. 
निःस्वाथ और मंगलमयी बह अंत:प्रेरणा है जिसके कारण स्कंद का 
व्यक्तित्व इतना सुंदर हो उठा है। शुद्ध कर्म-योगी की भाँति उसमें 
विश्वास है कि 'मैं कुछ नहीं हूँ, उसका ( विश्वनियंता का ) अख्र हँ-- 
परमात्मा का अमोघ अख्र हूँ! । शुद्ध बुद्धि से प्रेरित सच्चे कर्मनिष्ठ की 
नाईं वह जानता है कि न तो किसी से उसकी शत्रुता है और न निज 
की कोई इच्छा है। इस देश-प्रेम और आत्म-विश्वास से भरी कतंव्य- 
भावना का उत्तम उदाहरण वहाँ मिलता है जहाँ उसने कहा है-- 
“टाक ! यदि कोई साथी न मिला तो साम्राज्य के लिए नहीं जन्म-- 
भूमि के उद्धार के लिए मैं अकेला युद्ध करूँगा। पुरणगुप्त को 
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युवराजत्व का टीका छगाते समय यदि कोई सत्कामना उसके मन में 
उम्न होती है तो केवल इतनी ही कि 'देखना, मेरे बाद जन्मभूमि की 
हुदंशा न हो! । ४ 
स्कंदगुप्त केवल आदर देवता ही नहीं है। हम मानवों के समान 
उसमें भी अभिमान का रूप है। भले ही उसका वह आत्मसंमान 
उसके जीवनव्यापी वैराग्य-भाव से आक्रांत हो; परंतु उसके सच्चे मित्र 
बंघुवर्मा को इसका स्पष्ट बोध हो जाता है। उसने विचार किया कि 
. स्कंद के अंतःकरण में तीत्र अभिमान के साथ विराग है। इस आहछो- 
चना का स्पष्टीकरण स्वयं स्कंदगुप्त के संवादों से हों जाता है जब 
स्कंद को सब प्रकार से निरीह एवं एकाकी पाकर विजया उसके संमुख 
अपना प्रेम-प्रस्ताव रखते हुए अपने रज्लागार का प्रढोभन देती है और 
उस असहांय अवस्था में इस द्रव्य से राष्ट्रे्धार के अनेक उपायों की 
संभावना भी है. फिर भी इस प्रस्ताव के मूल में जो हीन वृत्ति बैठी है 
उसको वह परख लेता है। उस समय उसका आत्माभिमान जागता 
है और वह निराद्रपूवंक उत्तर देता है--साम्राज्य के लिए मैं अपने 
को नहीं बेंच सकता' । अर्थलोभी हूण दस्युओं को घूस देकर मालव 
और सौराष्ट्र को ख्॒तंत्र कराने में उसके आत्मसंमान को कड़ा धका 
लगेगा इसको बह अच्छी तरह जानता है और यह भी समझता है कि 
इस श्रकार के किसी प्रस्ताव को स्वीकार करने में उसका आजीवन-पालित 
व्यक्तित्व ही नहीं रह जाएगा । अतएब स्पष्ट रूप से वह इसे अस्वी- 
कार करता है--'सुख के छोभ से, मनुष्य के भय से, में उत्कोच देकर 
क्रीत साम्राज्य नहीं चाहता'। इस कथन में जो प्रकृत गब और 
आत्मसंमान का भाव निहित है वह स्कंद के व्यक्तित्व को उच्च भूमि 
पर ला खड़ा करता है। 


देवसेना 
देवसेना का चरित्र आदर होने पर भी व्यक्तित्व से आपूर्ण है। उसकी 


सारी अलौकिकता--त्याग, देश-प्रेम, सेवा, सहिष्णुता और रहस्योन्मुखी 
आवनाएँ---गांभीये से आच्छादित दिखाई पड़ती है । गांसीय की 
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सहयोगिनी दृढ़ता भी उसमें उच्चकोटि की है। प्रथम अंक के अंतिम 
इश्य में, जब वह हमारे संमुख पहली वार आती है तभी, 'देश के मान 
का, स्त्रियों की प्रतिष्ठा का, बच्चों की रक्षा का विचार' उसमें दिखाई 
देता है। बह अपने सामाजिक दायित्व के प्रति सजग है। अतंएवं वह्‌ 
केवल कल्पना-लोक की वस्तु नहीं है और अँगरेज कवि शेली की 
चिड़िया की भाँति यथाथ जगत्‌ से सवथा परे रहकर आकाश में ही 
विचरण नहीं करती, वरन्‌ वर्डंसवथ की कल्पना की भाँति धरातल पर 
स्थित अपने नीड़ की भी सुध बनाए रहती है। ' 
उसका चरित्र अपने ढंग का निराला है। जगत्‌ के व्यावहारिक 
जीव से उसमें भिन्नता है। उसकी विचारधारा ही कुछ ऊँची भूमिका 
पर बहती है। संगीत की वह्‌ अनन्य प्रेमिका जीवन और जगत के 
कण-कण में एक लय और एक तान देखती है । वह भीतर बाहर एक 
सी अखंड है। प्रत्येक स्थिति में निश्चित रहनेबाली वह स्मणी अपनी 
ऐकांतिक संपूर्णता में डूबी रहती है। उसके जीवन का आदुशे 'एकांत 
टीले पर, सब से अलग, शरद के सुंदर प्रभात में फूला हुआ, फूलों से 
लदा हुआ. पारिजात वृक्ष' है। उसके व्यक्तिवव का स्वरूप समझने के 
लिए ग्रथम तो ऐसे ब्र॒क्ष का अनुसंधान आवश्यक है। फिर उस वृक्ष 
की सभी विभतियों का विहार देवसेना में देखना होगा । उसके जीवन 
की ऐकांतिकता और निरालापन अन्यत्र दुल्भ है। वह अपने आंत- 
रिक अद्वेत की मधुर अनुभूति से ही प्रेरित हुआ करती है। इसी लिए 
वाह्म जगत्‌ में भी बह उसी एकरस संगीत का प्रसार पाती है । उसके 
लिए 'प्रत्यक परमाणु के मिलन में एक सम है, प्रत्येक हरी-हरी पत्ती 
के हिलने में एक लय है......... पक्षियों को देखो, उनकी चहचह, 
कलकल. छलछल में, काकली में. रागिनी है? | इसी आंतरिक समत्व के 
कारण वह विश्व के प्रत्येक कंप में एक ताल देखती है, युद्ध और प्रेम 
में संगीत का योग चाहती है। श्मशान से भी भयभीत नहीं होती, 
उसमें भी सत्‌ एवं सुंदर का ही दशन करती है। 
देवसेना की इस रहस्य-भावना के मूल में हृदय-पक्ष की ही प्रधा- 
९ दिखाई पड़ती है। इस विचार से देवसेना भावुकता की 
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जीतीजागती प्रतिमा है | गांभीय का योग पाकर यही भावुकता रहस्योन्मुख 
बन गई है और प्रेम के क्षेत्र में पहुँचकर यही संयम, त्याग और 
हृढ़ता का मंगलकारी स्वरूप खड़ा करती है। प्रथम अंक के अंतिम 
दृश्य में स्कंदगुप्त को विजया की ओर आक्ृष्ट देखकर वह अनन्य 
प्रेमिका जाग सी पड़ती है। स्कंद के प्रति उसका जो अनुराग आगे से 
चला आता है वह इस स्थल पर पहुँचकर संपृर्णतः चेतन बनकर 
उठता है। वहीं प्रेम महत्तम की सृष्टि करने लगता है। भौतिकता के 
स्थान पर आध्यात्मिकता आसन जमाती है। वह अब स्थूल को छोड़- 
कर सूक्ष्म में आत्मसंतोष देखने छगती है। कुतृहल और रूए-चमत्कार 
के कारण ही क्‍यों न हो यदि एक वार भी स्कंद विजया की ओर 
खिंचता है तो देवसेना भावना से कर्तव्य को अधिक महत्त्वपूण मानकर 
अपनी भौतिक छालसा एवं वासना को उस मार्ग से हटा लेती है । 
अपने प्रिय के सुख के लिए अपनी कोमछतम कामनाओं की आहुति दे 
देती है। इस मूक आत्म-समर्पण में देवत्व है। इस स्थल पर पहुँचकर 
देवसेना का रूप सामान्य मानव-भूमि से ऊपर उठता दिखाई देता है । 
विद्रोहियों के साथ विजया को देखकर जिस समय स्कंदगुप्त 
आश्चर्य में पड़कर कहता है--परंतु विजया, तुमने यह क्‍या किया | 
उस समय देवसेना की धारणा निश्चय में परिणत हो जाती है--आह! 
जिसकी मुझे आशंका थी वह है। विजया ! आज तू हारकर भी जीत 
गई!। यहीं से उसके प्रेम की भौतिकता खंडित हो जाती है और 
उसमें मंगल और त्याग का आरंभ होता है। विजया का विह्वंप से 
भरा उपालंभ--उपकारों की ओट से मेरे स्वर्ग को छिपा दिया---पाकर 
उसके भीतर ख्री-सुलभ आत्मसंमान उबल पड़ता है। वहीं वह अपने 
जीवन की इस जठिलर समस्या को सुलझाकर अंतिम निश्चय पर पहुँच 
«जाती है। “अपना राज्य देकर देवसेना ने स्कंद का प्रणय खरीद 
लिया---यह उसके और उसके प्रियतम के लिए मानहानि का विषय 
है। अतएवं उसने अपने ऊपर पूरा विश्वास करके कहा--दिवसेना 
मूल्य देकर प्रणय नहीं लिया चाहती । इसके उपरांत फिर तो अंत तक 
चह अपने वचनों पर दृढ़ बनी रहती है। 
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यहाँ से अंतहृद्ध का स्वरूप दिखाई पड़ने छगता है ; क्‍योंकि देव- 
सेना के भीतर 'हाँ” और 'ना' का संघर्ष आरंभ होता है। जिस स्कंद 
का प्रेम उसके अंतर्जगत्‌ को स्व बना रहा है और घोर बौद्धिक विष्वुव 
का एकमात्र कारण है उसी स्कंद को अपना सब कुछ देकर परिवर्तन सें 
उससे कुछ भी नहीं लिया चाहती । केवल यही भावना कि 'मैंने उन्हें 
प्यार किया है! उसके संपूर्ण जीवन के लिए अम्ृत-पाथेय है। इसके 
अतिरिक्त उसके भीतर कोई भौतिक कामना नहीं है। फिर भी इस 
स्थूल विछोह में मचछन और कचोट की वेदना है जिसका नियंत्रण वह 
सदैव किया करती है। मेरे कर्म और वचन से मेरे हृदय की आँधी 
को आभास न लग जाए इसका कड़ाई से विचार करती रहती है। 
केवल एक बार अपनी सखियों से परिवेष्टित रहने पर उसके अंतस्‌ का 
आभास प्रकट हो सका है। मैंने उनसे ( स्कंद से ) प्रेम की चचो 


करके उनका अपमान नहीं होने दिया है......... आज ही मैं प्रम के 
नाम पर जी खोलकर रोती हूँ, वस, फिर नहीं। यह एक क्षण का 
रुदन अनंत स्वर्ग का झजन करेगा. ........ जब हृदय में रुदन का 


स्वर उठता है. तभी मैं संगीत की वीणा मिला लेती हूँ । उसी में सब 
छिप जाता है! । इतना ही तो देवसेना के प्रेम की गंभीरता का वाचक 
है। साथ ही प्राण-संकट के समय, अपनी गदन पर खज्ज तना देख 
कर, अपने ईश्वर से एकमात्र यही कामना और याचना प्रकट करती 
है--..प्रियतम ! मेरे देवता युवराज ! तुम्हारी जय हो'। इसके उप- 
रंत उसकी तपस्या आरंभ हो जाती है। फिर तो सच्चे कर्मनिष्ठ की 
भाँति वह निश्चय कर लेती है--कूलों में उफनकर बहनेवाली नदी, 
तुमुछ तरंग; प्रचंड पवन और भयानक वर्षा ; परंतु उसमें भी नाव 
चलानी ही होगी.। इस निश्चय में विवशता एवं करुणा के साथ 
निर्ठिप्त उत्साह का अद्भुत संमिश्रण है। इसी समरसता में देवसेना. 
का व्यक्तित्व है। चरित्र का यह निरालापन प्रसाद! की सर्वोत्तम 
उद्भावना है। जो इस सृष्टि को अलौकिक कहकर यथातथ्य अथवा 
अथार्थवाद के दम भरने का ढोंग करें उनके लिए देवसेना का केवल 
इतना ही कहना पर्याप्त है--परंतु संसार में ही नक्षत्र से उज्ज्वल 
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किंतु कोमल स्वर्गीय संगीत की प्रतिमा तथा स्थायी कीर्ति सौरभ वाले 
आणी देखे जाते हैं । उन्हीं से स्वरग का अनुमान कर लिया जा 
सकता है! । 

उसमें निर्लिप्त ममत्व और उत्साह भर रह जाता है। जिस समय 
भीमव्मा ने उससे कहा--'सम्रादू ने तुम्हें बचाने के पुरस्कार-स्वरूप 
साठ्गुप्त को काइमीर का शासक बना दिया है'। उसने केवल इतना 
ही कहा--'सम्राद्‌ की महानुभावता है। भाई ! मेरे प्राणों का इतना 
मूल्य'। इसके अतिरिक्त जिस समय उसके संमुख स्कंद द्वारा आये- 
साम्राज्य के उद्धार की चर्चा की गई उसका उत्तर भी बड़ा संक्षिप्त 
और तटस्थ है---'मंगलमय भगवान्‌ सब मंगल करेंगे। भाई ! साहस 
चाहिए, कोई वस्तु असंभव नहीं!। इन उत्तरों में किसी प्रकार की 
आसक्ति या उलछास नहीं दिखाई पड़ता । अंतस्‌ का कठार गांभीये 
आय: निर्जीव कर दिया गया है। यहाँ से छेकर अंत तक देवसेना में 
शुद्ध क्मयोग ही मिलता है। अब उसकी दृष्टि स्व से सर्बथा प्रथक्‌ 
ड्ोकर परम की ओर बढ़ गई है। 

'साम्राज्य तो नहीं है, मैं बचा हूँ । बह अपना ममत्व तुम्हें अर्पित 
करके उऋण होझँगा और एकांतवास करूँगा. ...... .. देवसेना ! किसी 
कानन के काने में तुम्हें देखता हुआ, जीवन व्यतीत करूँगा । साम्राज्य 
की इच्छा नहीं--एक बार कह दो' । स्कंदगुप्त के ममत्व-ररे 
इस आत्मनिवेदन ने उसकी आध्यात्मिक छारूसा परितृप्त कर दी, 
उसके हृदय की भूख शांत कर दी। परंतु दृढ़ स्वभाव की बह 
गंभीर रमणी बहुत डँचे स्तर पर खड़ी होकर उत्तर देती है--क्षमा हो 
सम्नाद ! उस समय आप विजया का स्वप्न देखते थे, अब प्रतिदान 
लेकर मैं उस महत्त्व को कलंकित न करूँगी। मैं आजीवन दासी बनी 
रहूँगी, परंतु आपके ग्राप्यमें भाग न छूँगी......... इस हृदय में. ..... 
आह ! कहना ही पड़ा, स्कंदगुप्त को छोड़कर न तो कोई दूसरा आया 
और न वह जायगा। नाथ! मैं आपकी ही हूँ, मैंने अपने को दे 
दिया है, अब उसके बदले कुछ लिया नहीं चाहती'। इस उत्तर- 
अलुत्तर में जहाँ एक ओर स्कंद में कर्तव्य और दायित्व से भरा 
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ऐकांतिक प्रेम है वहाँ दूसरी ओर देवसेना में आत्मसंमान एवं अभिमानी 
भक्त की सी निष्काम उपासना है। कल्याण की साधना में दोनों 
साधकों का तुल्ययोग है। 

मर्यादा और आत्मसंमान प्रिय होने के कारण अथवा हृढ़त्नत और 
स्वभावत: गंभीर होने के कारण देवसेना का बाह्य रूप भले ही कुछ 
कठोर हो गया हो परंतु भीतर प्रेम की मधुर भावना ने हृदय को रमणीय 
रूप दे रखा है। बाहर तो अवश्य ही नियंत्रण और संयम से भरे 
उक्त वचन निकले परंतु भीतर कामना का मधुर उच्छास रह-रहकर 
सिर उठाता रहा । बाहर वह भले ही देवता का रूप बनाए रहती है, 
परंतु भीतर मानव-भावनाएँ भी तरंगित होती रहती हैं । इंद्ग का यही 
रूप देवसेना के व्यक्तित्व का प्राण है। 'हृदय की कोमल कल्पना ! सो 
जा। जीबन में जिसकी संभावना नहीं, जिसे द्वार पर आए हुए लौटा 
दिया था, उसके लिए पुकार मचाना क्या तेरे लिए अच्छी बात है! | 
इस पुकार मचाने में जो सुंदर और प्रकृत मानव है. वह देवसेना को 
केवल देवता होने से बचा लेता है। इस आदशोन्मुख यथार्थ में ही 
तो उसके चरित्र का विकास हुआ है। अंत में भी यही दिखाई पड़ता 
है कि वह केवल 'नंदन की वसंतश्री अमरावती की शची और स्वर्ग की 
लक्ष्मी ही नहीं! है वरन्‌ झ॒त्युछोक की कामना एवं आशामयी मानबी 
भी है। स्कंदगुप्त को क्षोभ और दुःख से विहल देखकर वह 'मेरे 
इस जीवन के देवता' ही कहकर रुक नहीं जाती, आगे और उस 
जीवन के प्राप्य' भी कहती है। यही उसके चरित्र की विशिष्टता है । 

देवसेना अपने ही में द्ूबी अनन्य प्रेमिका के रूप में ही रह गई 
हो ऐसी बात नहीं है। अपनी रहस्य-भावना और संगीत को लेकर 
केवल कल्पना-लोक में ही विचरती रही हो यह्‌ बात भी नहीं रह जाती 
है । बह अपनी वर्गगत विशेषता का भी अच्छा प्रतिनिधित्व करती है। 
वह सच्ची क्षत्राणी के रूप में भी सामने आई है। आसन्न विपत्ति में 
निर्भीक रहकर अपने कुछ की मर्यादा के लिए अपने कोमल शरीर को 
भी नष्ट कर सकती है। हूणों के आक्रमणकाल में छुरी लेकर अपने 
शरीर तथा. अंतः:पुर की रक्षा में योग देती है। युद्ध से रंचमात्र त्रस्त 


संदगुंत ११३ 


अथवा उंहिग्न नहीं दिखाई पड़ती । उस समय भी उसमें स्वभावज शांति, 
गांभीय एवं भावुक निरालापन वर्तमान रहता है। अपने दायित्व का 
विचार कंर दृढ़तापूर्वक अंतःपुर की रक्षा में तत्पर होकर कहती है-- 
'भईया ! आप निरिचित रहिए! । 

इसके अतिरिक्त उसमें देश-प्रेम का बड़ा त्यागपूर्ण भ्रसार दिखाई 
पड़ता है। देश की संमान-रक्षा में जिस सहिष्णुता, सेवा, त्याग और निष्ठा 
की आवश्यकता रहती है। सभी गुण उसमें बतमान हैं। आत्म- 
समपंण-पूर्ण उदारता की उसमें कमी नहीं है। देश-कल्याण के निमित्त 
राज्य-त्याग में जयमाला को हिचकते पाकर उसे उत्साहित करती है-- 
'हुद्र स्वार्थ, भाभी, जाने दो, भइया को देखो ! कैसा उदार, केसा महान्‌ 
और कितना पवित्र' । परंतु अंत तक जयमाला को अपने मंतव्य में स्थिर 
देखकर देश-भकतों की मंडली में स्वयं भी मिल जाती है। राज-बैभब 
और आनंद-छाछसा उसे विचलित नहीं करती । देश-रक्षा में संनद्ध वीरों 
की सेवा का कार्य स्वीकार कर लेती है । जयमाला को राज्य-भार देकर 
जाते हुए बंधुवमों से वह कहती है--“चलो भाई, मैं भी तुम छोगों 
की सेवा करूँगी'। तदनंतर फिर तो बह महादेवी की समाधि परिव्कृत 
करती और गाकर भीख माँगती दिखाई पड़ती है। अब वह्‌ राज-रूप 
से सबंथा तटस्थ है। विछास और नीच वासनासे भ्रष्ट साधारणजन भी 
ड्स पर कुरुचिपू व्यंग्य वोलते और परिहास करते हैं। यह्‌ दशा देखकर 
पणदृत्त भले ही क्रुद्ध होता है परंतु बह महनीय आये वाला सहिष्णुता 
की पराकाष्ठा ही दिखाकर रह जाती है। नीचों की बातों का तनिक 
भी बुरा नहीं मानती । क्रुद्ध पणंदत्त को समझाते हुए वह कहती भी 
है--- क्या है बावा ! क्‍यों चिद्‌ रहे हो। जाने दो, जिसने नहीं दिया 
उसने अपना, कुछ तुम्हारा तो नहीं ले गया'। इस घोर संतोष और 
पवित्र सहिष्णुता के मूल में देश-प्रेम है। उच्च लक्ष्य की साधना में 
अपनेपन को भूल ही जाना पड़ता है। बह भीख भी अपने लिए तो 
माँगती नहीं, माँगती है साम्राज्य के निरवलंब बिखरें हुए रत्नों की रक्षा 
के निमित्त, देश के लिए बह सब कुछ करने को अस्तुत है। देश-प्रेम 
से ही भ्रेरित होकर बह स्कंदग॒ुप्त के उस प्रस्ताव का विरोध “करती हैः 
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जिसमें उन्होंने एकांत में, किसी कानन के कोने में, उसे देखते हुए जीवन 
व्यतीत करने की इच्छा प्रकट की है। देश का एकमात्र सहारा, 
उसके निमित्त अपने पुण्य आचरण को छोड़ दे, इससे बढ़कर ह्वीनता 
की बात उसके लिए और क्‍या हो सकती है। इसके अतिरिक्त अपने 
प्रियतम को देश-प्रेम से वह्‌ स्वयं विमुख करे यह असंभव ही है। 
उसने प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा--'मालव का महत्त्व तो रहेगा 
ही, परंतु उसका उद्देश्य भी सफलछ होना चाहिए। आपको अकमण्य 
बनाने के लिए देवसेना जीवित नहीं रहेगी! । 


पणदत्त 

पर्णदत्त उन व्यक्तियों में है जो अपने निर्मल चरित्र की झलक मात्र 
दिखाकर मानव-हृदय को मुग्ध कर लेते हैं। संपूर्ण नाटक में केवल 
दो ही स्थलों पर उसके कार्य और चरित्र को देखने का अवसर मिलता 
है। वह गुप्त-साम्राज्य का प्रमुख योद्धा और सेनापति है। उसकी 
वीरता की लेखमाला -शिप्रा और सिंवु की लोल लइरियों से लिखी 
जाती है, शत्रु भी उसकी वीरता की सराहना करते सुने जाते हैं। 
इस आज्ञाकारी सेवक ने वृद्ध होने पर भी गरुड्ध्वज लेकर आये 
चंद्रगुप्त की सेना का संचालन किया है। अभी तक उसके मन में यह 
वीरोचित कामना बनी है. कि गुप्त-साम्राज्य की नासीर सेना में उसी 
गरुडुध्वज की छाया में पवित्र क्षात्रधर्म का पालन करते हुए उसीके मान 
के लिए मर मिद५ँ। गुप्त-साम्राज्य पर आपत्तियों के बादल मँड्रा रदे हें 
और कोई योग्य कणधार सामने नहीं आता यह देखकर पर्णदत्त बड़ा, 
खुब्ध और अधीर हो रहा है। युवराज स्कंदगुप्त को राज्याधिकार की 
ओर से उदासीन पाकर वह और भी निराश हो जाता है। उसे अनेक 
अकार से उद्बाधन देता है, उत्साहित करता है और अंत में सच्चे 
दितेच्छु की भाँति उसी समय हृदय से प्रसन्न होता है जब स्कंद कददता 
है-... अकेला स्कंदगुप्त मालव की रक्षा करने के लिए संनद्ध है! । गुप्त- 
साम्राज्य के द्वित के विरुद्ध अपने पुत्र तक को बोलता पाकर उसे डाँद 
देता है--हम छोग साम्राज्य के सेवक हैं। असावधान बालक ! 
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“अपनी चंचलता को विष-वृक्ष का बीज न बना देना ।' इस साम्राज्य- 
दितेच्छा के अतिरिक्त वह शुद्ध वीर है; उसमें उत्साह है और अपने 
बाहुबल पर उसे बड़ा भरोसा है । युवराज से यह सुनकर भी कि 'अभी 
राजधानी से सहायता की कोई आशा नहीं है और इस आसन्न विपद्‌ 
में अपना ही भरोसा है” उसके उत्साह में काई कमी नहीं होने पाती । 
चह उसी प्रकार साहस बनाए रहता है और स्कंद से कहता दै--'कुछ 
चिंता .नहीं युवराज ! भगवान्‌ सब मंगल करेंगे । चलिए, विश्राम करें |” 

इसके उपरांत प्णद्त्त का फिर कुछ पता ही नहीं रहता । स्कंद 
के राज्यारोहण के अवसर पर इस बात की सूचना भर मिल जाती है कि 
चह सौराष्ट्र की चंचल राष्ट्रनीति की देखरेख में लगा है। इससे भी 
इतना तो अवश्य ही विदित हो जाता है कि ऐसे आनंद के समय में 
भी वह तन्‍्मय होकर अपनी ध्यैय-प्राप्ति और कतंव्य-पालन में तत्पर 
है। इस अवसर के बाद तो फिर वह भी देवसेना के साथ भीख माँगता 
दिखाई पड़ता है। जिस समय छुभा पार करते हुए ससेन्‍्य स्कंदगुप्त 
अवाह में बह जाता है और उसके उपरांत कुछ दिनों तक संपूर्ण 
साम्राज्य की सैनिक स्थिति अश्रृंखलित हो जाती है उस समय इस वृद्ध 
सेनापति के संमुख केवल एक कतंव्य रह जाता है कि वह दूटी-फूटी 
सेना की रक्षा करे और पुनः जब तक सुअवसर न आवे तब तक बचे- 
बचाए सैनिकों का जीवन-नि्वाह करता रहे । राज्यक्रांति और दारियू 
के कारण अन्न के लाले पड़े हैं, लोग भूख से तड़प रहे हैं, ऐसी अवस्था 
में पणदत्त ने जो काय्य-भार अपने ऊपर लिया है वह मनुष्यता के नाते 
और राजनीतिक विचार से भी आवश्यक है। अपनी दुर्दशाम्रस्त परि- 
स्थिति का वह स्वयं उल्लेख इस प्रकार करता है--'सूखी रोटियाँ बचा 
कर रखनी पड़ती हैं । जिन्हें कुत्तों को देते हुए भी संकाच होता था। 
उन्हीं कुत्सित अन्नों का संचय । अक्षय निधि के सामान उन पर पहरा 
देता हूँ। क्योंकि उसके ऊपर सैकड़ों अनाथ वीरों के बालकों का. भार 
है। वे युद्ध में मरना जानते हैं, परंतु भूख से तड़पते हुए उन्हें देखकर 
आँखों से रक्त गिर पड़ता है”। उसे दुःख तो तब होता है. जब देश 
की दुर्दशा होते देखकर भी देश के युवक विलासिता और वासनाओं 
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में ही लिप्त दिखाई पड़ते हैं | फिर भी अपना कतेव्य तो पान करना 
ही पड़ेगा. यह समझकर अपना काम करता चलता है--भीख दो बाबा, 
देश के बच्चे भूखे हैं, नंगे हैं, असहाय हैं, कुछ दो बाबा । 


इस स्थिति में उसे अपना जयजयकार भी प्रिय नहीं है, क्योंकि 
उसके लक्ष्य-साधन में वह किसी प्रकार सहायक नहीं हो सकता है। 
वह तो देश की मुक्ति चाहता है जिसके लिए ्राणों का उत्सर्ग करने 
वाले वीरों की आवश्यकता है; अथवां द्रव्य चाहता है जिसके योग से 
वह अपनी सिद्धि प्राप्त कर सके । अत: जयध्वनि से वह्‌॒चिढ़ उठता 
है--'मुझे जय नहीं चाहिए भीख चाहिए। जो दे सकता हो अपने 
प्राण, जो जन्मभूमि के लिए उत्सर्ग कर सकता हो जीवन, वैसे वीर 
चाहिए, कोई देगा भीख में । सच्चे हृदय की पुकार निष्फल नहीं 
जाती । उसे भीख माँगते हुए स्कंदगुप्त विक्रमादित्य सरीखे बीर मिल 
जाते हैं और उसके जीवन का चरम लक्ष्य पूर्ण हो जाता है। इस 
प्रकार पणदत्त आदत सच्चे वीर योद्धा की भाँति साम्राज्य की हित- 
कामना में लगा रहता है । संकट-काल में अनेक बिकट समस्याओं का 
सामना करता है, परंतु अपने कर्तव्य-पथ से डिगता नहीं। वह सच्चा 


देशभक्त है। 
बंधुव्मा 

बंधुवर्मो उन पात्रों में है जिसका संबंध कथानक के बीच से आरंभ 
होता है और कुछ काल तक योगवाही रूप में चलकर समाप्त हो जाता 
है। यों तो ऐसे पात्रों को प्रमुख स्थान नहीं मिलता, पर बंधुवमों में एक 
विशेषता है । उसके युद्ध में प्राण-विसजन कर देने के उपरांत भी उसकी 
शक्ति और भ्रभाव जीवित बने रहते हैं । उसकी समाप्ति तो वस्तुतः उसी 
समय होती है जब उसके सहयोगी उस लक्ष्य की श्राप्ति कर लेते हे 
जिसके लिए उसका जीवन समर्पित था। थोड़े काल के लिए ही इस 
भव में आकर बंघुवमो अमर हो जाता है। नाटक के वस्तु-विन्यास में 
उस्रकी चरितावछी का एक चमत्कार है। उसकी उदारता और त्याग 
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विशेष प्रकार के हैं | वह फल-आरप्ति के प्रासाद्‌ की दृढ़ नींव बन जाता 
है और उसमें सच्ची क्षात्र-मावना का उज्ज्वल स्वरूप दिखाई पढ़ता है। 
बिजया पर किया हुआ जयमाला का व्यंग्य उसे अप्रिय छगता है। 
अपने आश्रित के प्रति कठोर और अग्रिय सत्य का प्रयोग भी साधारण 
सौजन्य के विरुद्ध है। अपनी पत्नी के अप्रिय. व्यंग्य के कारण उसकी 
व्यावहारिक शिष्टता को चोट छूगती है--प्रिये ! शरणागत और विपन्न 
की मर्यादा रखनी चाहिए! । जब कि संभवतः शक और हूणों की 
संमिलित वाहिनी से आज दुर्ग की रक्षा न कर सक्रेगा--ऐेसी जटिल 
समस्या सामने खड़ी हो उस समय भी उक्तबात पर इतना ध्यान, उसकी 
छुजनता का द्योतक है। उसका व्यवहार-ज्ञान दूसरे रूप में मी दिखाई 
पड़ता है। अल्प काल में ही वह भलीभाँति समझ जाता है. कि 'आयो- 
बे का एकमात्र आशा-स्थल युवराज स्कन्दगुप्त है'। किससे सहयोग 
कर, किस पर अपने स्वस्व को निछावर करके वह इस आपत्ति-काल 
में साम्राज्य की रक्षा एवं देश का कल्याण कर सकता है इसका निर्णय 
बह तुरंत कर लेता है। निर्णय के अनुसार अपना कतेव्य भी स्थिर कर 
लेता है---. मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब से इस वोर परोपकारी के लिए 
मेरा सर्वस्व अर्पित है! । . 
परिस्थिति की गहनता से प्रेरित होकर यही प्रतिज्ञा उस पुण्य महा- 
पर्व का कारण बन जाती हे जो बंधुवमों के जीवन में मंगल का रूप 
है। स्कंदगुप्त अपनी राजधानी में शक्ति-संचय नहीं कर सकता | पारि- 
वारिक दुरमिसंधि के फेर में पड़ने से देश का अहित हो सकता है। 
इसलिए आवश्यक समझकर महात्याग के लिए बह अपने को प्रस्तुत कर 
छेता है। इसके लिए उसे आधार और तके भी मिल जाते हैं--.'महा- 
राज सिंहवर्मा ने एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था अब उनके वंशघर 
ही उस राज्य के स्वत्वाधिकारी हैं, परंतु उस राज्य का ध्वंस हो चुका 
था, स्लेच्छों की संमिलित वाहिनी उसे धूल में मिला चुकी थी 2 »< तब 
उन्हीं का है! | इस प्रस्ताव का विरोध जब जयमाला करती है तो वह 
समझाता है और अपना मंतव्य स्पष्ट कह देता है--+आयौवते का जीवन 
स्कंदगुप्त के कल्याण से है। और, उज्लयिनी में साम्राज्याभिषेक का 
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अनुष्ठान होगा, सम्राद्‌ होंगे स्कंदगुप्त | देश के उपकार की तुलना में 
अपने राज्य का ममत्व वह कुछ नहीं मानता | राज-सिंहासन सुख और 
शारीरिक विलासिता का केंद्र है और क्षत्रियों का कतंव्य है--'आतं- 
त्राण-परायण होना, विपद्‌ का हँसते हुए आलिंगन करना, विभीषिकाओं 
की मुसक्याकर अवहेलना करना, और--विपन्नों के लिए और अपने 
घम्म के लिए, देश के लिए प्राण देना' । इसी विचार के अनुसार अपना 
: शज्य-त्याग कर वह सैनिक-पद स्वीकार करता है--बंधुबमों तो आज से 
आयं-साम्राज्य-सेना का एक साधारण पदाति सैनिक है'। इसी आन 
पर अंत तक वह अड़ा रहता है और यही प्रचारित करता है कि 
“मालव का राजकुदुंब, एक-एक बच्चा, आये-जाति के कल्याण के लिए 
जीवन उत्सग करने को भ्रस्तुत है! । 
वह उत्साह से भरे सच्चे सैनिक और योद्धा के रूप में ही अमर है; 
बह कोई राजनीतिक पुरुष नहीं है। वह स्वयं अपनी शक्ति को 
जानता है--बंघुवर्मा मरने मारने में जितना पढ़ु है, उतना षड़यंत्र 
तोड़ने में नहीं । सच्चे वीर की भाँति कतंव्य-पाछन के लिए अपने 
प्रिय स्कंद के सामने भी अड़ जाता है--यहाँ हूणों को रोकना मेरा 
ही कर्तव्य है, उसे मैं ही करूँगा'। इसी कतंव्य-पालन में उसकी मृत्यु 
होती है और वह त्यागवीर दम तोड़ते-तोड़ते भी आय ॑-साम्राज्य की 
जय ! गाता जाता है। 


जयमाला 


जयमाला में सच्ची क्षत्राणी का यथार्थ एवं प्रकृत रूप मिलता है। 
बहू “आग की चिनगारी और ज्वालामुखी की सुंदर लट के समान 
है! । दो-चार ही स्थलों पर वह संमुख आती है परंतु उसके व्यक्तित्व 
पूर्ण चरित्र में उज्ज्वलता भरी है। उसमें उत्साह, स्वावलंबन और 
गौरव का विचार है--हम क्षत्राणी हैं, चिस्संगिनी खज्नलता का 
हम लोगों से चिर स्नेह है! । केवल इसी कथन में उसका संपूर्ण तेज 
झलकता दिखाई पड़ता है। वह्‌ युद्ध को गान समझती है और उसे 
ध्वंसमयी महामाया प्रकृति का निरंतर संगीत मानती है। क्षत्रियाचित 
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स्वाभिमान का उसमें उम्र स्वरूप दिखाया गया है। युवराज की सहा- 
यता पर आशा छगाए अपने पति को उपालंभ देती हुईं वह उसे 
उत्साहित करती है साथ ही अपने दायित्व का विचार कर पति के 
कर्तव्यपालन में योग भी देती है। एक साथ ही उसमें निर्भीकता, गर्व, 
स्वावलंबन, उत्तरदायित्व, बीरता आदि गुण झलक उठते हैं। आसन्न 
विपत्ति में भी वह सदेव की भाँति स्थिर भाव से तत्पर दिखाई पड़ती 
है--- क्या मालवेश को दूसरे की सहायता पर ही राज्य करने का 
साहस हुआ था। जाओ भ्रभु ! सेना लेकर सिंह-बिक्रम से सेना पर हट 
पड़ो । हुर्गरक्षा का भार मैं लेती हूँ! । उसके इस कथन में गब और 
आत्मविश्वास भरा हुआ है। 

जयमाला देवसेना की भाँति भावना-छोक की दूती नहीं है। वह 
यथार्थ जगत्‌ की मानवी है। उसमें ख्री-सुलभ व्यंग्य, वेदना, स्पष्ट 
बादिता और पार्थिव ममत्व भी है। विजया को भयभीत होते देखकर 
वह उसकी भर्सना में व्यंग्म का भी प्रयोग करती है। परिस्थिति के 
विचार से उसका व्यंग्य कठ्ठ होने पर भी यथार्थ है--स्वर्ण-रत्न की 
चमक देखनेवाली आँखें बिजली-सी तलवारों के तेज को कब सह 
सकती हैं? । इसके अतिरिक्त बंधुवर्मा के राज्य-दान का प्रस्ताव भी उसे 
अच्छा नहीं लगता । पैतृक संपत्ति का ममत्व वह सरलता से नहीं 
'छोड़ सकती । अपना राज्य छोड़कर दूसरों की सेवा करनी पड़ेगी यही 
आशंका उसे चिंतित करती है । चिता का यह्‌ रूप शुद्ध मानवीय है। इसे 
जयमाला के चरित्र की दुबंछता नहीं कहा जा सकता। इसी बल पर 
वह व्यावहारिक जगत्‌ की सच्ची प्रतिनिधि है। स्कंदगप्त और देवसेना 
की संभवतः हमारी पंक्ति में स्थान न मिलेगा, परंतु उसे हम अवश्य 
अपने बीच में देख सकते हैं। देवसेना की उदार वाणी का भी वह 
स्पष्ट शच्दों में विरोध करती है--बिश्वप्रेम, सर्वभूत-हित-कामना 
परम धम है, परंतु इसका अथ यह नहीं हो सकता कि अपने पर 
प्रेम न हो । 

वह विरोध करती है परंतु उसमें दुराप्रह का रूप नहीं है। जब 
उसने देखा कि श्रस्ताव के पक्ष में सभी की संमति है तो मर्यादा 
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पद्‌ का विचार करके आग्रह छोड़ देती है--'जब सभी छोगों की ऐसी 
इच्छा है, तब मुझे क्या ।' इन शब्दों में सब के संमुख वह्‌ अपनी हार 
स्वीकार कर लेती है। क्त प्रस्ताव का गुरुत्त और उसके मूल में जो 
आत्मत्याग है उसका विचार करती है ; साथ ही देशहित की बात भी 
सोचती है। पति के प्रति अपने कतंव्य-भाव का भी वह ध्यान करती 
है--- पतिदेव ! आपकी दासी क्षमा माँगती है। मेरी आँखें खुल गईं। 
आज हमने जो राज्य पाया है वह विश्व-साम्राज्य से भी ऊँचा है? । 
इस कथन में जो प्रणति और आत्मसमपंण है बह वस्तुतः उसी कतंव्य- 
भाव से प्रेरित है। आगे चछकर तो इसी आत्मसमर्पण का स्थूल रूप 
भर रह जाता है । राज्यारोहण उत्सव में स्कंदगुप्त से वह स्वयं प्रस्ताव 
करती है--'देव ! यह सिंहासन आपका है, माल्वेश का इस पर कोई 
अधिकार नहीं--आयावत के सम्राट्‌ के अतिरिक्त अब दूसरा कोई 
मालव के सिंहासन पर नहीं बैठ सकता! । 


भटाक 


गुप्त-साम्राज्य का नवीन महावलाधिक्रत भटाक विचारशील, चतुर, 
स्वाभिमानी, षड़यंत्र में पढ़, महत्त्वाकांक्षी एवं वीर योद्धा है। उसमें 
भारतीय धीरोद्धत नायक का अच्छा रूप दिखाई पड़ता है । उसे अपनी 
तलवार का विश्वास है और अपनी वीरता का अभिमान है--क्या 
मेरी खन्न छउता आग के फूल नहीं बरसाती । क्या मेरे रणनाद वज्न- 
ध्वनि के समान शत्रु के कलेजे नहीं केंपा देते । क्या भटाक का लोहा 
भारत के क्षत्रिय नहीं मानते'। वह दृढ़निश्चयी भी है। साध्य और 
साधन का रूप एक बार स्थिर कर लेने पर कड़ाई से काम लेता है। 
शबनाग को इधर-उधर करते देखकर उसने स्पष्ट कह दिया--इस 
चक्र से तुम नहीं निकल सकते, या तो करो या मरो। मैं सज्जनता का 
स्वाँग नहीं ले सकता, मुझे वह नहीं भाता । मुझे कुछ लेना है, वह जैसे 
मिलेगा छूँगा। साथ दोगे तो तुम भी लाभ में रहोगे । हे 

गुण भी कुत्सित भावना से श्रेरित होकर विषाक्त बन जाते हैं। 
अटाक ऐसा वीर भी अपनी महत्त्वाकांक्षा और प्रतिशोध की भावना से 
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“नियंत्रित होने के कारण अनंतदेवी के पाश में फँस जाता है। फिर तो 
ऐसा जकड़ जाता है कि अंतःकरण की प्रेरणा होने पर भी षड़यंत्र से 
निकल नहीं पाता। इसे वह अपना दुभोग्य ही मानता है उसकी 
स्थिति बड़ी विषम हो गई है। अन्यथा वह इतना नीच नहीं हैं. ; परंतु 
वह विवश है। एक बार हाँ करके अब मुकरे कैसे। वह अनंतदेवी 
के उपकार को मानता है। उसी ने उसे महत्त्व का पद दिलाया है। 
उसी की कृपा से वह साम्राज्य का महाबलाधिकृत बन सका है। एक 
तो यह भी कारण है. जिससे वह अनंतदेवी के कुचक्र में पड़ता है। 
उसने आश्वासन-भरे शब्दों में अपनी ऋतज्ञता प्रकट की है-.'मैं कृतघ्न 
नहीं हूँ। महादेवी ! आप निश्चित रहें । दूसरा कारण प्रतिशोध का 
'बिचार है। पुष्यमित्रों के युद्ध में उसे सेनापति की पदवी नहीं मिली । 
उस पर विरोधियों ने व्य॑ग्यपूर्ण-आक्षेप किए हैं। यह वह सहन नहीं 
कर सकता। उसके,मन में विद्वेष उत्पन्न होता है। अपने हृदय की 
इस कट स्थिति को उसने अनंतदेबी के संमुख प्रकट किया है-- 
'महादेवी ! कल सम्राद्‌ के समक्ष जो विद्गप और व्यंग-त्राण मुझ पर 
अरसाए गए हैं, वे अंतस्तल में गड़े हुए हैं। उनके निकालने का 
अयत्न नहीं करूँगा, वे ही भावी विप्लव में सहायक होंगे »< »< मेरा 
हृदय शूलों के छौहफलक सहने के लिए है, क्षुद्र विष-बाक्य-बाण के 
लिए नहीं! । इसी व्यंग्य से उत्तेजित होकर वह प्रथ्वीसेन, महाप्रतिहार 
'इत्पादि को आत्महत्या के लिए विवश करता है। इस अनथथकारी 
कार्य-व्यापार से भी बह एक प्रकार से दुखी ही दिखाई पड़ता है। 
उसके भीतर का मानव-हृदय कराह उठा है-- परंतु भूल हुई। - ऐसे 
स्वामिभक्त सेवक'। परंतु कृतनिश्चय की कठोरता उस कराह को 
दबा देती है। वह अपने को सांत्वना दे छेता है--ता जाँय, सब 
जाँय, गुप्त-साम्राज्य के हीरों के से उज्ज्वल हृदय बीर युवकों का शुद्ध 
रक्त, सब मेरी प्रतिहिंसा राक्षसी के लिए बलि हों! । 

असत्‌ का पलड़ा सदैव हलका रहता है । भठाक ऐसा बीर योद्धा 
भी क्ुमार्गियों के चक्र में पडुकर गिरता है। उसकी ऋृति बिगड्ती है। 
. उसकी आत्मा का हनन होता है और उसका सारा तेज नष्ट हो जाता 
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है। परिणाम-रूप में उसे कई बार मुँह की खानी पड़ती है। महादेवी- 
देवकी की हत्या करते समय स्कंदगुप्त से पराजित होता है, गोबिंदगुप्त 
के सामने तलवार निकालते ही तलवार छीन छी जाती है और अंत में 
स्कंदगुप्त के संमुख वंदी होकर आता है। उस समय स्कंदगुप्त जो 
अपनी माता की इच्छा के अनुसार सब को मुक्त कर देता है उसका 
प्रभाव भटाक पर भी पड़ता है। इस कारण सद्भावना एक बार उसमें पुनः 
जमड़ती है और देवसेना की हत्या के समय वह एक बार फिर विचार 
करता है--'मैं कृतघ्नता से कलंकित होऊँगा, और स्कंदगुप्त से मैं 
किस मुँह से...नहीं नहीं... परंतु प्रपंचबुद्धि के स्मरण दिलाने पर 
कि वह पहले अनंतदेवी और पुरणगुप्त से प्रतिश्रुत हो चुका है. विवश हो 
जाता है । उसमें सदूबुद्धि एकदम विलुप्त नहीं हो गई है, प्रत्यावर्तन 
चाहता है पर कर नहीं पाता और इसीः प्रकार असंकल्पित पाप करता 
चलता है । इसे वह्‌ अपना दुर्भाग्य ही मानता है--'पाप-पंक में लिप्त 
मनुष्य को छुट्टी नहीं । कुकम उसे जकड़कर अपने नाग-पाश में बाँध 
लेता है। दुर्भाग्य ” इसी तरह जब वह स्कंद द्वारा अपने ऊपर किए 
उपकारों का अनुकथन करने लगता है और प्रपंचबुद्धि उससे कहता 
है--तुम मूर्ख हो ! शत्रु से बदलछा लेने का उपाय करना चाहिए न कि 
उसके उपकारों का स्मरण” । तब उसे यह हीनता खलती है, और वह्‌ 
स्पष्ट विरोध करता है---'मैं इतना नीच नहीं हूँ! | परंतु बह अपने को. 
उस खल-मंडली के विषाक्त वातावरण से मुक्त कर नहीं पाता ; यही, 
विवश्ता उसकी वेडी बन जाती है । 

विवश होकर ही क्‍यों न हो जब एक बार स्कंदगुप्त का विरोध 
करने और अनंतदेवी का साथ देने का निश्चय कर लेता है तब कोई 
बात उठा नहीं रखता | विजया के कहने पर--अहा ! यदि आज राजा- 
धिराज कहकर युवराज पुरगुप्त का अभिनंदन कर सकती। बह तुरंत 
उत्तर देता है--'यदि मैं जीता रहा तो वह भी कर दिखाऊँगा'। इसके 
उपरांत तो वह उबल पड़ता है; चेष्टा करता हैकि अपने छक्ष्य की ्राप्ति 
कर ले । खिंगिल के दूत से अपना अंतरंग अभिप्राय कहता है--हुणों 
को एक बार ही भारतीय सीमा से दूर करने के छिए स्कंदगुप्त नेः 
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समस्त सामंतों को आमंत्रण दिया है। मगध की रक्षक सेना भी उसमें 
संमिलित होगी, और मैं ही उसका परिचालन करूँगा। वहीं इसका 
( खिंगिल के प्रति सचाई का ) भत्यक्ष प्रमाण मिलेगा' । इसी प्रत्यक्ष 
प्रमाण के लिए--मेरा खज्लड साम्राज्य की सेवा करेगा! कहकर भी 
वह स्कंदगुप्त के साथ विश्वासघात फरता है। हृण-सेना के इस पार 
आने पर उसका मार्ग-प्रद्शन करता है और कुभा का बाँध इस प्रकार 
तोड़ डालता है कि सेनासहित स्कंद उसमें बह जाता है । जहाँ तक 
हो सका है. अनंतदेवी की सहायता के निमित्त वह्‌ अपने व्यक्तित्व को. 
गिराने में भी हिचकता नहीं। वह सब कुछ करता है, परंतु सदैव 
स्कंदगुप्त के व्यक्तित्व से प्रभावित होता रहता है। अपनी अंतिम करनी 
के कारण पीछे उसमें ग्लानि उत्पन्न होती है। वह विचार करता है-- 
देश और देश के सच्चे उद्धार का इतनी नीचता से विरोध करके 
उसने क्या लछाभ किया। थोड़े से भौतिक छाभ के लिए इतना जघन्य 
जीवन उसे प्रिय नहीं लगता । 

ग्लानि से प्रायश्वित की भावना उत्पन्न होती है. और प्रायश्रित से 
आत्म-परिष्कार आरंभ होता है। भटाक ऐसे दृढ़ निश्चयी, वीर योद्धा 
के मन में यदि अपने प्रति ग्लानि उत्पन्न होती है. तो परिणाम का सुंदर 
होना अनिवाय हो जाता है। यों तो बीच-बीच में सद्भावनाएँ उसके 
भीतर उठती है परंतु परिस्थिति से नियंत्रित होकर बह उनका अनुसारी 
परिणाम उपस्थित नहीं कर पाता। अपनी अंतिम नीचता से वह 
स्वयं सिहर उठता है। गिरित्रज के युद्ध के उपरांत उसमें परिवर्तन 
उत्पन्न होता है। फिर तो जिस सचाई के साथ उसने विरोधी-दल का 
साथ दिया था उसी निश्चय के साथ इस ओर मुड़ता है और देश के 
त्राण में सहायक बनता है । अपनी माता की भत्सना पाकर वह कहता 
है--..माँ, क्षमा करो ! आज से मैंने शस्त्र त्याग किया। मैं इस संघ 
से अलग हूँ, अब अपनी दुबुद्धि से तुम्हें कष्ट न पहुँचाऊँगा' । यहीं से 
उसमें पुण्य-प्रवृत्ति जगती है जिससे प्रेरित होकर तुरंत वह सैनिकों को 
आज्ञा देता है--'महादेवी की अंत्येष्टक्रेया राजसंमान से होनी 
चाहिए । चलो, शीघ्रता करो। भटाक का यह भ्रत्यावतेन प्रकृत है, 
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क्योंकि माठृ-भक्ति उसमें आरंभ से ही दिखाई पड़ी है। कमला. के पूछने 
पर कि तू मेरा पुत्र है कि नहीं! वह स्पष्ट स्वीकार करता है-- 
माँ ! संसार में इतना ही तो स्थिर सत्य है । और मुझे इतने ही पर 
विश्वास है । संसार के समस्त छांछनों का मैं तिरस्कार करता हूँ, किस- 
लिए । केवल इसलिए कि तू मेरी माँ है । और वह जीवित है! । अपनी 
ऐसी माता के संमुख वह असत्य नहीं बन सकता | उसके सामने 
अपना निशचय प्रकट करने पर अब फिर वह मुख नहीं मोड़ सकता । - 
अपने जीवन की घटनाओं और उनके मूल में बैठी अपनी वृत्तियों 
की आलोचना जब वह स्वयं करने लगता है तो अपनी भूल की भीष- 
णता से दुखी हो उठता है--ऐसा बीर, ऐसा उसयुक्त और ऐसा 
परोपकारी सम्राट्‌ ! परंतु गया मेरी ही भूठ से सब गया »< »< मेरी 
उच्च आकांक्षा, वीरता का दंभ पाखंड की सीमा तक पहुँच गया, अनंत- 
देवी ! एक छ्षुद्र नारी--उसके कुचक्र में आशा के प्रलोभन में, मैंने 
सब बिगाड़ दिया । सुना है कि कहीं यहीं स्कंदगुप्त भी है, चढूँ उस 
महत्‌ का द्शन तो कर रूँ।' इस सुंदर निश्चय को लेकर इधर आकर 
देखता है कि बिजया स्कंद के सामने प्रेम का नाव्य कर रही है। 
ग्लानि से दुखी भटाक क्षुव्ध हो जाता है। जिसके ऊपर अत्याचार 
करके वह भी लज्जित है और जिससे क्षमा-याचना करने वह स्वयं 
आया है उसी के प्रति अपनी पत्नी को अपराध करते पाकर और भी 
ढुखी हो जाता है। आत्महत्या ही उसे अपने प्रायश्चित्त का सरल 
उपाय दिखाई पड़ती है। वह स्कंद को संबोधित करके कहता है-- 
“देव | मेरी भी लीला समाप्त है! । छुरी निकालकर अपने को मारना 
ही चाहता है कि स्कंद हाथ पकड़ छेता है और उसे संप्रबोधन देता 
है---.तुम वीर हो, इस समय देश को वीरों की आवश्यकता है २८ ८ 
आत्महत्या के लिए जो अख्र तुमने ग्रहण किया है, उसे शत्रु के लिए 
सुरक्षित रक्खो' । इस प्रकार उसे उचित मार्ग का निर्देश मिल कि 
है और वह तुरंत स्वीकार करता है--'जो आज्ञा होगी, वही करूँगा । 
यहाँ आकर अब वह  स्कंद का पूर्ण सहयोगी बन जाता है। बिजया का 
रत्नगृह प्रकट होने पर स्कंदगुप्त कहता है--भटाक ! यह तुम्हारा 
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है? | परंतु भटाक तो देश का हो चुका है, अतः वह तदनुकूल उत्तर 
देता है--हाँ सम्राद्‌ ! यह हमारा है, इसलिए देश का है। आज से 
मैं सेना-संकलन से लगूँगा'। भटाक का यह प्रत्यावतेन बड़ा भव्य 


और मंगलमय है। 
विजया 


मालव के धनकुबेर की कन्या विजया के जीवन का प्रेय और श्रेय 
सौंदर्य और महत्त्व है, वर्गंगत विशेषता के रूप में धन का प्रेम भी उसमें 
दिखाई पड़ता है। राजीनतिक विप्लब में भी उसको केवल अपने धन 
की रक्षा का ध्यान है। उसकी संपत्ति की ओर यदि किसी की दृष्टि 
लगती है तो वह स्वार्थरक्षा के विचार से व्यावहारिक व्यंग्य से भी 
काम लेती है। जयमाला के प्रस्ताव पर उसका उत्तर--'किंतु इस 
प्रकार अर्थ देकर विजय खरीदना तो देश की वीरता के प्रतिकूल है--- 
इस बात का साक्षी है। वह वणिक्‌-कुमारी शुद्ध क्षत्रियत्व की भावना 
और तेज को समझने में सर्वधा असमर्थ रहती है। 'स्वर्ण-रत्न की 
चमक देखनेवाली आँखें बिजली सी तलवारों के तेज को कब सह 
सकती हैं'। इसीलिए जयमालछा के कहते ही--दुर्ग-स्‍क्षा का भार 
मैं छेती हूँ बह त्रस्त हो उठती है. और तुरंत बंधुवर्मा को संबोधित 
करके कहती है---महाराज यह केवल वाचाछता है। दुग्ग-रक्षा का 
भार किसी सुयोग्य सेनापति पर होना चाहिए! । देवसेना को युद्ध-काल 
में भी गाने का श्रस्ताव करते देखकर उसे बड़ा आश्चर्य होता है-- 
थुद्ध और गान !' क्योंकि ऐसी भावना से उसका सहज विरोध है। 
इसी प्रकार बाहर कोलाहल और भयानक शब्द होते सुनकर भी घबड़ा 
उठती है। जयमाला से कहती है---'महारानी किसी सुरक्षित स्थान में 
निकल चलिए । छुरी लेने की बात सुनते ही उसके प्राण छूटने छंगते 
हैं--न न न, मैं लेकर क्या करूँगी, भयानक !' छुरी में भी कहीं 
सौंदय है इसके समझने की सहज शक्ति ही उसमें नहीं है। 

विजया के चरित्र की दुबछूता का प्रधान कारण है चंचलता। 
हृढ़ता, स्थिसता और विवेक-बुद्धि की उसमें अतीव न्यूनता है। प्रणय 
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के क्षेत्र में इसी चंचछता ने उसे व्यभिचारिणी बना दिया है। पहले 
तो उसने स्कंदगुप्त की सुंदर मूर्ति देखी और उस पर छुभाई, परंतु इस 
अनुराग-भावना में महत्त्व की आकांक्षा संनिहित थी । उसने देवसेना से 
स्वीकार किया है--'मुझे तो आज तक किसी को देखकर हारना न 
पड़ा | हाँ. एक युवराज के सामने मन ढीला हुआ, परंतु मैं उसे कुछ 
राजकीय प्रभाव भी कहकर टाल दे सकती हूँ” । स्कंद को स्वीकार करने 
में तुरंत ही उसे एक बाधा भी दिखाई देती है---युवराज तो उदासीन 
है ८ »८ दुबलता इन्हें राज्य से हटा रही है! । स्कंद की विरक्ति-मूलक 
प्रवत्ति देखकर बह भी उस ओर से विरक्त ही हो उठती है क्योंकि 
उसके प्रणय का लक्ष्य शारीरिक स्वास्थ्य एवं सौंदर्य के साथ-साथ 
महत्त्व भी है। जहाँ इन दोनों का योग हो वहीं वह रम सकती है। 
स्कंद में एक पक्ष की न्‍्यूनता उसे खटकी और वह घूम पड़ती है। समीप 
ही दूसरे व्यक्ति चक्रपालित को देखकर कह उठती है-. चक्रपालित क्या 
पुरुष नहीं है । है अवश्य । वीर हृदय है। प्रशस्त वक्ष है, उदार मुख- 
मंडल है” । उसके बचे हुए अंश की पूर्ति उसकी अंतरंग सखी देवसेना 
कर देती है--और सब से अच्छी बात एक है । तुम समझती हो कि 
बह महत्त्वाकांक्षी है। उसे तुम अपने वैभव से क्रय कर सकती हो! । 
प्रंणय के अपने इसी मानदंड को लेकर वह आगे बढ़ती है । 

भटाके में उसे दोनों बस्तुएँ एकत्र मिल जाती हैं---अहा ! केसी 
वीरत्व-व्यंजक मनोहर मूर्ति है। और गुप्त-साम्राज्य का महाबलाधि- 
कृत' । इसके अतिरिक्त उसे और कुछ नहीं चाहिए । उसमें स्त्री-सुलभ 
संदेह और प्रतिहिंसा का भाव बढ़ा ग्रबल है। वह सोचती है- मैं 
मालव में अब किस काम की हूँ । जिसके भाई ने समस्त राज्य अपंण 
कर दिया है कहाँ वह देवसेना और कहाँ मैं! । प्रेम-अ्णय को भी एक 
आवेश माननेवाली उस साधारण रमणी में वह विवेक कहाँ जिसके 
बल पर वह विचार कर सकती कि देवसेना और स्कंदगुप्त की यथार्थ 
स्थिति क्या है । स्थूल और प्रत्यक्ष को ही महत्त्व देने की शक्ति उसमें है। 
अकारण ही स्कंद की ओर बाघा देखकर वह निर्णय कर लेती है कि 
भटाक है सद्दी । इस पर उसके साथ वह भी वंदिनी बनती है और 
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ल्यायाधिकरण में सब के संमुख स्त्रीकार कर छेती है--मैंने भटाक 
को वरण किया है। इतने ही से देवसेना के प्रति उसकी श्रतिहिंसा पूरी 
नहीं होती । आगे चलकर यही विरोध-भाव और भी उम्र हो उठता 
है--./राजकुमारी | आज से मेरी ओर देखना मत ! मुझे ऋृत्या अभिशाप 
की ज्वाला समझना और »< »< मुझे न छेड़ना मैं तुम्दारी शत्रु हूँ २९ ९ 
उपकारों की ओट से मेरे स्वर्ग को छिपा दिया, मेरी कामना-छता को 
स़मूल उजाडकर कुचल दिया'। इसके प्रतिदान में वह देवसेना को 
श्मशान के बलि-स्थान पर ले जाकर कापालिक श्रपंचबुद्धि के संमुख 
छोड़कर भाग जाती है। श्रांति के गत में पड़ी विजया इस प्रकार अपने 
कोमछ आवरण में छिपे हुए विषाक्त और कठोर हृदय को सामने 
रख देती है। 
भठाऊ की मंडी में पहुँचकर भी विजया को शांति नहीं मिलती । 
कुछ दिनों तक अबइय ही पुरगुप्त को राजाधिराज के रूप में अभिनंदन 
करने की कामना लिए हुए पात्र भर-भरकर पिलाती और इस प्रकार 
युवराज का मन बहलाती रहती है परंतु यह स्थिति भी अधिक दिनों 
तक नहीं चछती | अनंतदेवी भटाक को अपने चंगुल से नहीं निकलने 
देती और विजया को पुरगुप्त की ओर छगाए रहती है, यह भेद्‌ उसको 
समझ में आते ही उसमें फिर संदेह उत्पन्न होता है। अतएव अब उसका 
विरोध अनंतदेवी से आरंभ द्वोता है। यहाँ भी असफलता ही मिलती है। वह्‌ 
श्षु्ध हो उठती है---प्रकोभन से, धमकी से, भय से, कोई भी मुझको भटाक 
से नहीं वंचित कर सकता ५८ २८ मुझे तुम्हारा सिंहासन नहीं चाहिए। 
सुझे अुद्र पुरगुप्त के विछास-जर्जर मन और यौवन में ही जीणे शरीर का 
अवलंब वांछनीय नहीं” । परंतु अब क्या करे ।- यह समस्या उसके सामने 
आती है---: मैं कही' की न रही। इधर भयानक पिशाचों की लीला- 
भूमि, उधर गंभीर समुद्र । दु्बंछ रमणी-हृदय 3९ 3८ अपना अतुल घन 
और हृदय दूसरों के हाथ में देकर चलूँ कहाँ ! किघर !” इत्यादि विचार 
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करते-करते उन्मत्त हो उठती है, अपनी चिंता-वरंगों में उछझी हुई और : 


भो सोचती है---.स्नेहमयी देवसेना का शंका से तिरस्कार किया, मिलते : 


झुए स्रगे को पमंड से तुस्छ समझा, देवतुल्य स्कंदगुप्त से विद्रोह 
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किया, किस लिए ! केवल अपना रूप, धन, यौवन दूसरे को दान करके 
उन्हें नीचा दिखाने के लिए! | इसी अंतजागर्ति का यह फल होता है 
कि शर्वनाग की प्रेरणा से उसमें परिवर्तन उपस्थित होता है और वह्‌ 
भी स्वीकार करती है--तुमने सच कहा | सब कल्याण के शुभागमन 
के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। चलो! । 

वस्तुत: क्रय-विक्रय और लेन-देन के विचार से अभी भी वह मुक्त 
नहीं हुईं है। वणिक्‌-वृत्ति अभी तक उसमें जीवित है। उसका यह परि- 
बर्तन सच्चा नहीं कहा जा सकता । उसकी इस कल्याण-कामना के मूल 
में भी एक क्षुद्र और भौतिक स्वार्थ लगा ही है--देवसेना ने एक बार 
मल्य देकर खरीदा था। परंतु विजया भी एक बार वही करेगी »< »€ मेरा 
र्नगृह अभी बचा है उसे सेना-संकलन करने के लिए सम्राद्‌ को 
दूँगी, और एक बार बनूँगी महादेवी»< » इसमें दोनों होगा स्वाथ 
और परमार्थ । इसी भावना से प्रेरित होकर वह्‌ फिर एक बार स्कंद 
के समीप पहुँचती है और उसके संमुख अपने प्रेम का श्रस्ताव रखती 
है-..तुम्हारे लिए मेरे अंतस्तठ की आशा जीवित है » » मेरे पास 
अभी दो रत्नगृह छिपे हैं, जिनसे सेना एकत्र करके तुम सहज ही 
इन हूणों को परास्त कर सकते हो < »< केवल तुम स्वीकार कर लो »< 
हमारे साथ बचे हुए जीवन का आनंद लो ” इत्यादि। जब इसका 
कठोर अस्वीकारात्मक उत्तर स्कंद की ओर से पाती है और उसी समय 
भटाक भी वहाँ सहसा पहुँचकर उसे भत्सना देता है तो घोर अपमा- 
नित होकर, सब प्रकार से अपने को पराजित मानकर, वह आत्महत्या 
कर लेती है। इस प्रकार जीवन में उसे केवल हार ही हार मिली । 
इसका प्रधान कारण था उसके चरित्र की मानवीय दुबंलताएँ--दंभ, 
अभिमान, लछालसा, चंचलता और अविवेक | 


शर्वनाग 


यों तो शवनाग नाटक के प्रमुख पात्रों में स्थान नहीं पा सकता 
परंतु उसका चरित्र-चित्रण प्रकृत एवं यथार्थ है; उसका नाटकीय जीवन 
छोटा और व्यक्तित्व साधारण है, फिर भी उतार-चढ़ांव के विचार से 
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अआलोच्य विषय बन गया है। हमारे सामने सर्व-प्रथम वह सच्चे सेनिक 
के रूप में आया है और केवल दो बातें जानता है--सुंदरी खड्ग-लता 
जिसकी प्रभा-पर वह सदैव मुग्ध है और उसकी खसत्री जिसके अभावों का 
का कोष कभी खाली नहीं ; जिसकी भत्सनाओं का भांडार अक्षय है, 
साथ- ही जिससे उसकी अंतरात्मा काँप उठती है। जिस संमय रामा 
उसे डाँटती है वह्‌ घबड़ा उठता है--'मैं क्राध से गरजते हुए सिंह की 
पूँछ उखाड़ सकता हूँ, परंतु सिंहवाहिनी ! तुम्हें देखकर मेरे देवता कूच 
कर जाते हैं 2८ ८ ८ परंतु मुझे घवराओ मत, समझाकर कहो'। वह 
सीधा-सच्चा वीर योद्धा है। छल-कपट और पड़यंत्र से उसका कोई 
संबंध नहीं । शुद्ध हृदय को न तो किसी प्रकार का भय व्यापता 
और नचिंता। उसे केवल अपनी शक्ति पर अखंड विश्वास बना 
रहता है। इसी विश्वास पर उसके समस्त व्यापार ठिके रहते हैं 
और उसमें स्पष्टवादिता का प्रधान शुण भी विद्यमान रहता है। 
प्रपंचबुद्धि को अत्यंत सावंधान और सशंक देखकर शर्व को आइचये 
होता-है। सशंक दुष्टि से फूँक-फूँककर पैर रखना उसकी बीर प्रकृति के 
लिए अस्वाभाविक है--'परंतु आप इतना चौंकते क्‍यों हैं। में तो कभी 
यह चिता नहीं कंरता कि कौन आया है या कौन आवंगा »< )८ 2८ मैं 
खन्न हाथ में लिए प्रत्येक भविष्यत्‌ की प्रतीक्षा करता हूँ । जो कुछ 
होगा, वही. निबटा लेगा । इतने डर की, घबराहट की, आवश्यकता 
नहीं.-। विश्वास कंरना और देना, इतने ही रूघु व्यापार से संसार 
की सब समस्याएँ हल हो. जायेगी! । उसे केबल अपने खज्न और 
पुरुषाथ पर भरोसा है। उसके कथन से स्पष्ट ज्ञात होता है कि वह 
एक शुद्ध और धीर सैनिक है । उसके रृढ़ आचरण को देखकर ही 
अपंचचुद्धि और भदाक- ने उसे अपनी मंडली में मिलाने का. प्रयत्न 
किया है । जब तक छुंसंगति का विष उस पर नहीं चढ़ा तब तक 
वह नि और निर्भय था । : भटाक-ने जिस समय महादेवी के.बघध 
का अस्ताव उसके संमुंखः रखा : उस समय उसने जिस और 
हृढता से उसका विरोध किया उससे उसका चरित्रंवल स्पष्ट झंलकतों 
नाप तौले मैं नहीं जानता, -मुझे शत्रु दिखा. दो। «मैं भूखे 
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भेड़िये की भाँति उसका रक्तपान कर हछूँगा, चाहे में ही क्‍यों न मारा 
जाऊुँ, परंतु निरीह हत्या--यह मुझसे नहीं )< »< »< तुम सैनिक हो, 
उठाओ तलवार ! चलो, दो सहस््र शत्रुओं पर हम दो मनुष्य आक्रमण 
करें। देखें मरने से कौन भागता है। कायरता ! अबला महादेवी 
की' हत्या। किसी प्रछोभन में तुम पिशाच बन रहे हो >< )< )< नहीं 
अटाक ! लछाभ ही के लिए मनुष्य सब काम करता तो पशु बना रहना 
ही उसके लिए पयाप्त था। मुझसे यह काम नहीं होने का' । परंतु 
यही शबेनाग मदिरा के प्रभाव में पड़कर ऐसा गिरता है कि बुद्धि 
और विवेक से शून्य हो जाता है। फिर तो भटाक के ही रंग में रँग 
जाता है। स्थिति-जन्य यह ुबंछता शर्ब में अच्छे ढंग से चित्रित 
हुई है। उन्मत्त होकर वह षड़्यंत्रकारियों के ऊपर बिश्वास करके 
कहता है--जो आज्ञा होगी वही करूँगा' । वह सोने के प्रलोभन 
और शराब की चाट से ऐसा गिरता है कि उसकी पश्ुता ढुर्जेय हो 
जाती है। रामा के कितना समझाने पर भी वह नहीं सँभलता । 
उसे भी वह ठुकरा देता है--'जा, तू हट जा, नहीं तो मुझे एक के 
स्थान पर दो ह॒त्याएँ करनी पढ़ेंगी। मैं प्रतिश्रुत हूँ, वचन दे चुका 
है'। रामा ने जब महादेवी की हत्या में बाधा दी तो पहले ड्से ही 
मारने को उद्यत हो गया। यहाँ तक तो मदिरि से प्रभावित उसकी 
यशुता चलती है ; पर सहसा स्कंदगुप्त आकर उसकी गर्दन दबाकर 
सलवार छीन छेता है। इसके उपरांत होश आने पर वह अपनी 
द्वीनता का विचार करता है। मदिरा से मुक्त होकर वह जब अपनी 
अथार्थ स्थिति देखता है तो उसे दुःख द्वोता है। 

जिस समय वह वंदी-रूप में न्‍्यायाधिकरण के संमुख उपस्थित 
किया जाता है. उस समय की उसकी मानसिक वेदना उसके इन शब्दों 
से स्पष्ट प्रकट होती है--'सम्राद्‌ ! मुझे वध की आज्ञा दीजिए, ऐसे 
ज्लीच के लिए और कोई दंड नहीं है) ८ ८जितनी यंत्रणा से यह पापी 
प्राण निकाला जाय, उतना ही उत्तम द्वोगा)८ १६ >८दुद्ाई सम्नाद की ! 
मुझे बध की आज्ञा दीजिए, नहीं तो आत्महत्या करूँगा। ऐसे देवता के 
अति मैंने दुराचार किया था। ओह !” इस शकार वह अपने पूबे 
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कुकर्मों के प्रति ग्लानि प्रकट करता है ।. भटठाक की कुमंत्रणा में 
अपड़कर वह कितना गिरा इसका विचार उठते ही पश्चात्ताप से वह 
व्यथित हो उठता है और अपनी नीचता के विरुद्ध स्कंद और महादेवी 
देबकी की क्षमा से आपूर्ण उदारता देखकर विहल हो उठता है । 
देवकी के पैर पर गिरकर कहता हे--माँ ! मुझे क्षमा करो, मैं मनुष्य 
से पशु हो गया था। अब तुम्हारी ही दया से मैं मनुष्य हुआ | 
आशीवौद दो जगद्धात्रि ! कि मैं देव-चरणों. में आत्मवल्लि देकर जीवन 
सफल करूँ । सच्ची ग्लानि से प्रेरित उसकी वह भावना अंत तक 
स्थिर बनी रहती है। उसके चरित्र की यही उच्चावचता सुंदर है। 
अंतर्वेद्‌ के विषयपति के रूप में वह्‌ साम्राज्य की सेवा करता है । 
हुणों के द्वारा अपने प्रांत को पादाक्रांत पाकर वह क्षुव्ध हो जाता है । 
इसी तरह स्कंद की सेवा में लगा हुआ अंत में साम्राज्य की सफलता 
भी देख छेता है । 


अनंतदेबी 

वृद्धस्य तरुणी भायो अनंतदेवी उप्र स्वभाव की है ; निर्भीक होकर 
साहस के साथ षड्यंत्र की रचना में पु है। महत्त्वाकांक्षा के संमुख 
अयोदा के उल्लंघन में भी नहीं दिचकती । देवकी को महादेवी और 
राजमाता द्वोने का जो सोभाग्य मिला इस विधि के विधान से वह असंतुष्ट 
है, वह महत्त्वपूर्ण पद स्वयं चाहती है । इसके लिए सब कुछ करने को 
तत्पर है। उसने निश्चय कर लिया है कि---/अपनी नियति का पथ मैं 
अपने पैरों चलूँगी'। इस चलने में वह अच्छी तरह जानती है कि अनेक 
अयानक स्थितियों में पड़ना होगा परंतु उसका विश्वास है---श्लुद्र 
ड॒दय--जो चूहे के शब्द से भी शंकित होते हैं, जो अपनी साँस से ही 
चौंक उठते हैं, उनके लिए उन्नति का कंटकित मार्ग नहीं है। महत्त्वा- 
कांक्षा का दुर्गेस स्वर्ग उनके लिए स्वप्न है! । उसे केवछ एक बात 
की.लालसा है। वह पुरगुप्त को सिंहासन पर बैठाकर स्वयं गुप्त- 
साम्रज्य का शासन करना चाहती है। परंतु व्यावहारिक बाघाओं के 
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कारण उसे शंका बनी रहती है। वह्‌ भटाक को समझाती है---देवकी 
का प्रभाव जिस उम्रता से बढ़ रहा है, उसे देखकर मुझे पुरणुप्त के 
जीवन की शंका हो रही है” और साधनरूप में भटाक॑ और प्रपंच- 
बुद्धि को अपनाती है। वह भटाक को इसी अमिम्नाय से गुप्त- 
साम्राज्य का महाबलाधिकृत बनने में सहायता देती है । इस सहायता 
के द्वारा वह एक शक्तिशाली पुरुष को खरीद लेती है। 

वह बड़ी ही व्यवहारकुशल है । अवसर पर अत्यंत कठु और कठोर 
बन जाती है, साथ ही स्थिति प्रतिकूल होने पर अत्यंत विनम्र एवं दीन 
भी बन सकती । जहाँ एक ओर शवबनाग को भयभीत करने के लिए 
कहती है--'सौगंद है। यदि विश्वासघात करेगा तो कुत्तों से नुचवा 
दिया जायगा'। और महादेवी से कहती है--परंतु व्यंग की विष-ज्वाला 
रक्तघारा से भी नहीं बुझती देवकी । तुम मरने के लिए अस्तुत हो 
जाओ । वहीं दूसरी ओर स्कंद जिस समय शवनाग और भटाक को 
परास्त करके इसकी ओर घूमता है और पूछता है--'मेरी सौतेली माँ । 
तुम 2८ 9८” उस समय तुरंत घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़ती हुई 
वह कहती है--स्कंद ! फिर भी मैं तुम्हारे पिता की पत्नी हूँ” । इसी 
प्रकार सही, किसी तरह जान तो बचे, जिससे इष्ट-साधन का अवसर 
मिल सके । इसके अतिरिक्त अन्य स्थलों पर भी उसका यह शीतोष्ण 
वैचित््य दिखाई पड़ता है। विजया को पहले तो पुरगुप्त के साथ 
सिंहासन पर बैठने का प्राभन देती है फिर उसमें विरोध का भाव 
पाकर उम्र होकर कहती है---इतना साहस ! ठुच्छ ल्ली ! तू जानती 
है कि किसके साथ बात कर रही है)< ><मैं हूँ अनंतदेबी ! तेरी 
कूटनीति के कंटकित कानन की दावाग्नि तेरे गवंशैलम्धंग का बज, मैं 
बह आग लछगाऊँगी, जो लय के समुद्र से भी न बुझे' । इस ढंग से 
विजया को आतंकित कर देती है। परंतु वही अनंतदेवी जिस समय 
नाटक के अंत में पुरगुप्त के साथ वंदी-वेश में संमुख लाई जाती है 
उस सभय अत्यंत सरल और दीन रूप बना लेती है--क्यों लज्ित 
करते हो स्कंद ! तुम भी तो मेरे पुत्र हो ९ 9 मुझे क्षमा करो सम्राट । 
इत्यादि । 
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अन्य पात्र 


नाटक के इन प्रमुख पात्रों के अतिरिक्त भी जो अन्य पात्र हैं 
वे व्यक्तित॒वपूर्ण हैं। सबों के साथ अपनी-अपनी चरित्र-संबंधी विशेष- 
ताएँ छूगी हैं। अनंतदेवी के हाथ का कठपुतला पुरशुप्त भी पहले एक 
सजग व्यक्ति था। कुमारगुप्त के निधन के उपरांत वह जिस अधिकार- 
भरे स्वर में बोलता है उससे उसकी पद-मयोदा झलकती है-- 
'भटार्क ! यह्‌ सब क्या हो रहा है >< ९ 2८ चुप रहो। तुम छोगों को 
बैठकर व्यवस्था नहीं देवी होगी । उत्तराधिकार का निर्णय स्वयं स्वर्गीय 
सम्राट्‌ कर गए हैं? )८ »€ »< 'महाबलाधिकृत ! इन विद्रोहियों को 
वंदी करो । पीछे चलकर अनतदेवी की महत्त्वाकांक्षा का एक छुद्र 
अख् भर रह जाता है और घोर मद्यप बन जाता है। यों तो साम्राज्य 
की विजय पर उसे भी गवे होता है--विजय पर विजय ! देखता हूँ 
कि एक बार वंक्षुतट पर गुप्त-साम्राज्य की पताका फिर फहरायगी। 
गरुड़ृध्वज वंश्षु के रेतीले मैदान में अपनी स्वण-प्रभा का विस्तार 
करेगा! । परंतु वह 'निर्वी्य, निरीह बालक !' गये करने के अतिरिक्त 
कर ही क्‍या सकता है। संपूर्ण नाटक में उसका चरित्र अनंतदेवी के 
चंगुल से बाहर कहीं स्वतंत्र रूप में खड़ा नहीं होने पाता । 

चक्रपालित सच्ची सैनिक .प्रवृत्ति का युवक है--स्पष्टवादी, 
निर्भीक और सीधा । 'हृदय की बातों को राजनीतिक भाषा में व्यक्त 
करना चक्र नहीं जानता | देश की संमान-रक्षा में सदैव स्कंद के 
साथ लगा रहता है । माठृगुप्त कोमल बृत्ति का भावुक कबि है। अपनी 
कल्पनाओं का सधुर आस्वादन करता हुआ युवराज के साथ देश- 
कल्याण में छगा रहता है। देश के उज्ज्वल भविष्य का ध्यान उसे 
सदेव बना रहता है। उसने सोचा था कि देवता जागेंगे, एक बार 
आयूबते में गौरब का सूर्य चमकेगा 2९ 2९ 2 उद्बोधन के गीत गाए, 
हृदय के उद्बार सुनाएं और सारे संकट में यथाशक्ति राष्ट्र के 
कल्याण में गा रहता है। सिंह का राजकुमार कुमारदास (धातुसेन) 
विचक्षण बुद्धि का युवक और भारत-गौरव का अनन्य प्रेमी है। 
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' समय-समय पर स्कंदगुप्त की सहायता के लिए तत्पर दिखाई पडता 
है। सिंहल का अपना राज्य उसे उतना त्रिय नहीं है जितना भारत 
का कल्याण---भारत समग्र विश्व का है और संपूर्ण वसुंधरा इसके 
प्रेम-पाश में आबद्ध है! ,< ८ ३८ भारत के कल्याण के लिए मेरा स्वस्व 
अर्पित है! इत्यादि वचनों से उसका भारतवर्ष के ग्रति ममत्व प्रकट 
होता है। उसकी प्रकृति उदार है। साम्राज्य के विरुद्ध खड़े हुए बौद्ध- 
संघों को अनुकूल बनाने में वह योग देता है और गिरी हुई दशा 
में देश को विजयी बनाने में भी साथ-साथ छगा रहता है। इसी तरह 
स्त्री-पात्रों में महादेवी देवकी की पतिभक्ति और स्कंद के प्रति वात्सल्य 
के साथ-साथ असीम दयाछ॒ता और क्षमाशीलता उसके व्यक्तित्व की 
विशिष्टता है। रामा की सद्भावना-भरी सहायता, उम्रता के साथ 
चरित्र की हृढ़ता, निर्भीक होकर सत्‌ का पक्ष ग्रहण करना इत्यादि 
विशेषताएँ उसके स्वरूप को सुंदर बना देती हैं । भटाक के सुधारने में 
कमला का भत्सना-भरा विवेक अच्छा दिखाई पड़ता है। 


रस का विवेचन 


भारतीय नाख्य-विवेचना की पद्धति में रस का विचार आवश्यक 
होता है। नाथ्य-रचना के अन्य तत्त्व साधन हैं और रस-निष्पत्ति 
साध्य है। 'स्कंदगुप्त' में यों तो व्यक्त प्राधान्य युद्ध-बीर और त्याग- 
वीर रसों का है परंतु आरंभ और पर्यवसान शांत में ही होता है । 
जैसे युवराज स्कंदगुप्त के चरित्र में द्विविध रूप दिखाई पड़ता है. उसी 
प्रकार रस-पक्ष में भी दो धाराएँ हैं। संपूर्ण इतिब्रत्त और घटना- 
व्यापारों के विचार से प्रस्तुत नाटक शोक-पर्यवसायी नहीं माना जा 
सकता, स्कंदगुप्त के संसुख व्यक्त लक्ष्य केवल एक है--आयराष्ट्र के 
गौरव की रक्षा । उसके जीवन का श्रमुख अंश साम्राज्य की क्षुत्ध एवं 
असंरक्षित स्थिति को सँभालने में व्यतीत होता है । उसका सामाजिक 
रूप राष्ट्ररक्षा और नियंत्रण में ही लगा दिखाई पड़ता है। वह जिस 
फल्म्राप्ति में तत्पर है बह आक्रमणकारियों से मुक्त करके देश को निरापद 
बनाना है, ग्रृह-कलह को शांत करना है और उन अन्य कारणों का 
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उन्मूलन है जिनसे राष्ट्र की हानि होने की संभावना है। यदि अंत में 
उसने इन ध्ययों की प्राप्ति कर छी है तो नाटक पूर्णतः सुखांत है। 
उसने अवश्य ही अखंड पुरुषार्थ के बल पर अपनी फल-प्राप्ति की है। 
आरंभ में जिस फल को ध्यान में रखकर वह्‌ चला है, जिसके लिए 
अनेक प्रयत्न किए हैं बह क्रमश: प्राप्याशा और नियताप्ति के मार्ग से 
उसे प्राप्त हो गया है। उसका जीवन और जीवन के नाना व्यापार 
- सफल हैं। इस आधार पर स्कंदगुप्त नाटक सुख-पर्यवसायी ही 
माना जायगा | 
नाटक के अंतिम दृश्य ने रस-संबंधी एक प्रश्न खड़ा कर दिया है, 
जिसके कारण प्रायः विवाद चल पड़ता है। खिंगिल पर विजय प्राप्त 
करके और पुरग॒ुप्त को रक्त का टीका लगाकर स्कंदगुप्त ने पूणं फल 
की प्राप्ति जब कर छी तब उसके उपरांत एक दृश्य और बढ़ाकर 
जो देवसेना के कथोपकथन से नाटक की समाप्ति दिखाई गई है 
उससे वीर रस की अखंड निष्पत्ति में हूलका सा व्याघात पड़ता है। 
साथ ही 'अधिकार-सुख कितना मादक और सारहीन है” इत्यादि 
निर्वेदात्मक वचनों में विरक्ति-भावना से समन्वित पर्यवसान के 
कारण यह भ्रांति हो सकती है कि कहीं शांत रस की प्रधानता 
न दिखाई गई हो। इसके अतिरिक्त यदि शांत रस का पक्ष 
लिया जाय तो उसके अन्य आवश्यक उपादान भी एकत्र किए जा सकते 
हैं। आरंभ में ही बुद्धि और स्थिति-जन्य जो विराग और निर्वेद स्कंद्‌ 
में दिखाई पढ़ता है उसका आलंबन है. ग्रह-कलह और अनंतदेवी एवं 
भटाक का महत्त्व-छोभ तथा अधिकार-लिप्सा। उद्दीपन के रूप में विजया 
का स्कंदगुप्त की ओर से हटना और भटाक की मंडली में योग देना, 
भटाक की प्रतारणा और गिरिन्रज की पराजय है। 'बौद्धों का निबोण, 
योगियों की समाधि और पागलों की सी संपूर्ण बिस्मृति मुझे एक साथ 
ही चाहिए 9८ »< ओह ! जाने दो, गया, सब कुछ गया 9८ )८ $८ 
कतेव्य विस्मृत ) भविष्य अंधकारपूर्ण, रृक्ष्ययीन दौड़ और अनंत 
सागर का संतरण है। )८ ५८ »८आये साम्राज्य की हत्या का कैसा 
भयानक दृश्य है। कितना वीभत्स ! सिंहों की विद्ारस्थली में श्रगाल- 
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चूंदू सड़ी लोथ नोच रहे हैं. ८ ८ ८ आह ! मैं वही स्कँद हूँ अकेला, 
निस्सहाय ।” इत्यादि वचन अनुभाव हैं। चिंता, निर्वेद, दीनता आदि 
संचारी हैं । 

फिर भी उक्त सभी उपादानों के संयोग से शांत रस की निष्पत्ति 
नहीं मानी जा सकती, क्‍योंकि स्कंदगुप्त की आद्यंत कर्मबीरता के 
अखंड साम्राज्य में समष्टि-प्रभाव शांत के पक्ष में हो ही नहीं सकता । 
समय-समय पर जो स्थिति-प्रेरित उक्त बातें हैं वे स्कंद के अंतहृंद्न 
और चरित्र की विषमता की द्योतक हैं । वर्तमान काल की पाश्चात्य 
प्रणाली से प्रभावित चरित्र की उच्चावचता अभिव्यक्त करने की प्रवृत्ति 
के कारण ही यह्‌ अनंग-कीतन' हो गया है, और इसीलिए नाठक में 
शांत रस का आभास दिखाई पड़ता है। यदि शुद्ध भारतीय पद्धति से 
विचार किया जाय तो अंतिम दृश्य सर्वथा निरथंक ठहरता है उससे 
रस में व्याघात पड़ता है । जितने विषय उस दृश्य में आए हैं. उनका 
यथाप्रसंग संचित रूप इसके पूर्व ही मिल जाता है। अतएव उस दृष्टि 
से भी उस दृश्य की आवश्यकता नहीं है । देवसेना और स्कंद के 
उस संवाद से कोई नई विशेषता नहीं प्रकट होती । एक प्रकार से 
उसमें पूर्व-पसंगों की प्रतिध्वनि मात्र मिलती है। उस दृश्य में भी 
चरित्रगत विलक्ष णता की वही यथार्थ झलक दिखाई देती है. जो स्कंद्‌ 
और देवसेना में कई पूर्व अवसरों पर प्राप्त हो चुकी है। 

उत्साह एक स्थायी भाव है. जो बहुमुखी स्थितियाँ उत्पन्न करता 
है। जैसे बह श्र में अपना प्रभाव दिखाता है वैसे ही दानी और 
दयाछु में भी अपना महत्त्व प्रदर्शित करता है। स्कंदगुप्त नाटक में इसी 
उत्साह का सुंदर प्रसार दिखाई पड़ता है। कृतिकार की क्रियाशक्ति 
के द्वाया प्रधान पात्र में अभिव्यंजित स्थायी भाव--उत्साह--सामा- 
जिकों और दशकों के हृदय में संस्कार रूप से स्थित उत्साह से अभिन्न 
होकर, साधारणीकृत होकर, जब पूर्णरूप से प्रकाशित हो उठता द्द 
तभी सकल-सहदयता-आनंद-स्वरूप वीरस्स की अलुभूति द्ोती है। 





$ अंगिनोउनमुसन्धानमनंगस्य च कीर्तनम्‌ ।- साहित्यदर्पण-परिच्छेद ५, इलोक३४ 
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श्रस्तुत नाटक में दशक की संपूर्ण बृत्तियाँ स्कंद में ही स्मती हैं। उसी 
के साथ नाना स्थितियों एवं घटनाओं के प्रवाह में बहती चलती हें । 
अतएव उसी की अनुभूतियों का साधारणीकरण सामाजिकों की अनु- 
भूतियों से छोता है। स्कंद का सारा जीवन वीरतापूर्वक राष्ट्र के 
द्धार में व्यतीत हुआ है। उत्साह से प्रेरित उसका सारा बृत्त जिस 
अलब्ध उद्देश्य की पूर्ति में फैला दिखाई पड़ता दै वह बीरता की ही 
सच्ची कहानी का चस्म फल है। इस प्रकार नाटक में प्रधान रस 
वीर ही है--अपने विरोधी-अविरोधी समस्त अंगरसों के साथ । 
“विभावजुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्ति:--- नाव्यशास्त्र ने इन 
चारों अवयबों के संयोग में ही रस की पूर्णता मानी है। प्रस्तुत 
नाटक में इनकी पूरी-पूरी संयोजना दिखाई पड़ती है। स्कदगुप्त 
-आश्रय है. उिसमें उत्साह स्थायी भाव बतमान है। उसकी उदात्त 
चरिताबली में यह स्थायी भाव बड़ा ही उज्ज्वल हो उठा है। 
“दूत ! 0९ »६ १८ शरणागत-रक्षा भी क्षत्रिय का घर्म है)€ 2६ 9 
अकेला स्कंदगुप्त मालव की रक्षा करने के लिए संनद्ध है। जाओ, 
निर्भय निद्रा का सुख लो। स्कंदगुप्त के जीते जी मालव का कुछ 
न बिगाड़ सकेगा।' इत्यादि उद्धार उसके उत्साह के ही अभि- 
ज्यंजक हैं। उत्साह विरोध सहन नहीं करता, अतएव प्रतिद्ंद्वियों 
को देखकर बह उम्र हो उठता है। स्कंद के उत्साह के लिए अंतः- 
कलह के उत्पादक भटाक और अनंतदेवी और राष्ट्र के शत्रु पुष्यमित्र, 
शक तथा हूण ही आलंबन हैं। अनेक समरों के विजेता, महामानी, 
“शुप्त-साम्राज्य फे महावछाधिकृत अब इस छोक में वहीं हैं। इधर 
औरढढ़ सम्नाट्‌ के विछास की मात्रा बढ़ गई है। बिजली गिरने से पूबे 
जिस प्रकार नील :कादंबिनी का मनोहर आवरण महाशुन्य पर चढ़ 
जाता है, क्या वैसी ही दशा गुप्त-साम्राज्य की नहीं है। कपिशा को 
इवेत हूणों ने पदाक्नांत कर लिया है। अबकी बार पुष्यमित्रों का 
अंतिम प्रयत्न है। वे अपनी समस्त शक्ति संकलित करके बढ़ रहे 
हैं। इतना ही नहीं, शक राष्ट्रमंडल चंचल हो रहा है, नवागत स्लेच्छ- 
ाहिनी से सौराष्ट्र भी पंदाक्ांत हो चुका है, इसी कारण पश्चिमी 
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मालव भी अब सुरक्षित न रहा--आदि राजनीतिक परिस्थिति और 
अनंतदेवी का घड्यंत्र तथा समस्त उत्तरापथ के धर्मसंघों का गुप्त 
विरोध उद्दीपन विभाव के ही अंतर्गत आते हैं । 

अनुभाव के अंतर्गत वे समस्त कार्य-व्यापार रखे जायँगे जो इस 
अखंड उत्साह के परिणाम हैं, मालब, गिरित्रज और अंत का युद्ध, 
मालव-सिंहासन की स्वीकृति, माढ्गुप्त को काइमीर का शासक नियुक्त 
करना । इनके अतिरिक्त देवकी और देवसेना की रक्षा, सब वंदियों 
और विद्रोही विरोधियों को क्षमा इत्यादि सभी व्यापारों के मूल में 
उत्साह ही है, अत: ये सब उसी के अंनुभाव हैं। संपूर्ण नाटक के 
साथ संचरण करनेवाले संचारियों की विविधता दिखाई पढ़ती है। 
धृति---'ध्यान रखना होगा कि राजधानी से अभी कोई सहायता नहीं 
मिलती । हम छोगों को इस आसज्न विपद्‌ में अपना ही भरोसा है! 
के अनेक सुंदर और भव्य रूप मिलते हैं। हृढ्तापूबंक सावधान 
रहना स्कंद की अपनी विशेषता थी । ध्रृति की ही भाँति स्थान-स्थान 
पर गव, चिता, उत्सुकता, आवेग, विषाद, ग्लानि इत्यादि अन्य 
संचारियों का भी समावेश होता गया है। इस प्रकार वीरस्स के सभी 
उपादानों का संयोग स्वयं उपस्थित हो गया है और नाटक में रस- 
निष्पत्ति पूरी-पूरी हुई है। युद्धवीर के साथ-साथ दानवीर का भी 
अच्छा समन्वय है। स्कंद ने जिस साम्राज्य की सिद्धि अपने अपार 
पौरुष के धल पर ग्राप्त की थी और जिस राष्ट्र के निरापद बनाने में 
उसने अपना संपूर्ण जीवन उत्स्ग कर दिया था उसी को एक क्षण में 
उसने पुरगुप्त को दान कर दिया। इस प्रकार अंत में युद्ध और दान- 
बीरता की जो अन्विति दिखाई पड़ती है वही रस-दशा का परसमोत्कर्ष 
है। इस महात्याग और महादान का श्रेरक प्रधानतः उत्साह ही है 
अतः सहयोगी रूप में दानवीर की अभिव्यंजना सवा अमिमत है। 


विशेषता 


प्रस्तुत नाठक में प्रसाद! की पद्धति ने एक विशेष ढंग पकड़ा है। 
यह विशेषता भारतीय एवं पाश्चात्य शैलियों के समन्वय में दिखाई 
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पड़ती है। पाश्चात्य शास्त्रियों ने नाटक की मौलिक विशिष्टता दो 
बातों में मानी है--कार्य' और 'ंद्न्‍ं। इस नाठक में नाटकीय 
सक्रियता आयंत जागरित बनी रहती है । प्रथम दृश्य में राष्ट्रिय 
समस्याओं के परिचय के साथ-साथ उनके सुलझाने का प्रयत्न भी 
आरंभ हो जाता है। मालव की सहायता के लिए स्कंद बद्धपरिकर 
द्वोता है। अंत तक युद्ध, चेष्टा, प्रयत्न, षड़यंत्र, विरोध और दमन के 
ही व्यापार चलते रहते हैं और आक्रमणकारियों की पराजय से नादक 
की समाप्ति होती है। इस सक्रियता के प्रसार का मुख्य कारण इंढ और 
संघर्ष होता है। इस नादक में संघर्ष का ही प्राधान्य है, जो कि दो रूपों 
में दिखाई पड़ता है, व्यक्तिगत और वर्गगत । व्यक्तिगत ढूंद्व का सुंदर 
स्वरूप स्कंदगुप्त एवं देवसेना में मिलता है और वर्गगत इंद्व तो अत्यक्ष 
ही है । षड्यंत्रकारियों का राजनीतिक तथा पारिवारिक संघर्ष स्कंदगुप्त 
और साम्राज्य के विरोध में है। इस विरोध की उम्रता धर्मसंघों के 
कारण और भी प्रदीप्त होती है। इस पारिवारिक, राजनीतिक तथा 
धार्मिक कुचक्रों के बल पर ही विदेशी आक्रमणकारी सफलतापूर्वक 
उपद्रव खड़ा कर सके हैं। इसके अतिरिक्त पति-पत्नी, भाई-भाई, 
माता-पुत्र, सखी-सखी, स्वामी-सेवक इत्यादि का संघ भी चलता ही 
है। इस प्रकार पाश्चात्य मानदंड से यह रचना प्रभावोत्पादक और 
सर्वथा सफल है। संघर्ष और सक्रियता ही इस नाटक के प्राण हैं। 
इस संघर्ष को लेकर विचार करने से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि 
नाटक के ठ॒तीय अंक की समाप्ति पाश्चात्य चस्मसीमा के रूप में हुई 
है। साथ-साथ में व्यक्तित्व-चित्रण की ओर जो विशेष .ध्यान दिया 
गया है वह भी पाश्चात्य व्यक्ति-वैचिज्यवाद के ही अनुकूल है। 
फल-प्राप्ति के उपरांत भी एक दृश्य जो आगे बढ़ांकर नाठक की 
समाप्ति दिखाई गई है, उसके मूल में यही व्यक्तित्व-चित्रण की श्रेरणा 
लक्षित द्वोती है। 

नाट्यशास्त्र के भारतीय पंढितों ने नाटक की सृष्टि के तीन ही 
मुख्य उपादान माने हैं---वस्तु , नेता और रस । इसमें वस्तु एवं नेता 
के योग से रस-निष्पत्ति ही लक्ष्य है। नाटक का बृत्त ख्यात, इतिहास- 
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प्रसिद्ध है ही। साथ ही नायक उदात्त चरित्र का है। विभाव, 
अनुभाव, व्यभिचारी इत्यादि का सुंदर रूप में संयोग होने से वीररस 
की निष्पत्ति भी हो गई है। संपू्ण कृति में समष्टि-प्रभाव श्राप्त होता 
है। नाटक के आवश्यक सभी विषय इस रचना में भिल जाते हैं। 
इस प्रकार पाश्चात्य एवं भारतीय दोनों विचारों से स्कंदगुप्त नाटक 
उत्तम है । 


चद्र॒गुप्त 


इतिहास 


चंद्रगुप्त मौयवंश का प्रथम प्रतापशाली शासक था। उसके पूबजों 
के विषय में विद्वानों में बड़ा मतभेद है । कुछ लोगों ने इसे शूद्वा के गर्भ से 
उत्पन्न लिखा है। यह्‌ भ्रांति विशेषतः ग्रीक ऐतिहासिकों के कारण आरंभ 
हुई ज्ञात होती है' अथवा यह भी हो सकता हैं कि नंदवंश-विषयक 
जनश्रुति चंद्रगुप्त पर आरोपित हो गई हो। कुछ छोगों का कथन है 
कि वह वीर क्षत्रिय था और उसका जन्म प्पिलीकानन ( वन ) के 
ओरिय जाति के क्षत्रियों में हुआ था. । इन मोरियों का उल्लेख दीघ- 
निकाय के महापरिनिब्बाण सुत्त में मिल चुका है। बुद्ध के जीवनकाल 
में ही वततमान गोरखपुर के पूर्वोत्तर में मौ्यों का प्रजातंत्र राज्य था। 
संभवत: इसी राज्य के किसी क्षत्रिय सरदार का पुत्र चंद्रगुप्त था । पीछे 
बह राज्य महापनंद के राज्य-विस्तार के कारण मगध के शासन 
में आगया और कालांतर में नंद की उच्छुंखलता से मुक्त होने की इच्छा 
रुखनेवालों का नायक, मौर्यवंशीय चंद्रगुप्त हुआ । वस्तुस्थिति की 
विवेचना से ऐसा ज्ञात होता है कि इस महत्त्वाकांक्षी युवक का 
अथम शद्यास असफल रहा और उसे कठोर शासक नंद्‌ के चंगुल 
से बचकर भागना पड़ा। चंद्रगुप्त के विषय में कुछ लोगों की यह्‌ 
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एथां& (983), 9, 8, 


पैडड चंद्रगुप्त 


भी धारणा है कि वह महानंद का पुत्र है. परंतु यह वात अब प्रायः 
सभी बिद्वानों के मत से भ्रांत ठहरती है, क्योंकि ऐसा प्रमाण भी मिलता 
है कि चंद्रगुप्त से और नंद-राजकुमारी से प्रेम था। काछांतर में उन 
दोनों का विवाह हुआ और उन्हीं की संतान बिंदुसार था जो चंद्रगुप्त 
के उपरांत शासक हुआ'। ऐसी स्थिति में चंद्रगुप्त को नंदबंश का 
स्वीकार करना असंभव है । 


जिस समय चंद्रगुप्त मगध से भागकर सुदूर पश्चिमोत्तर सीमा पर 
पहुँचा उस समय वहाँ उसका परिचय ब्राह्मण विष्णुगुप्त से हुआ 
जिसका उपनाम चाणक्य अथवा कौटिल्य था| वह तक्षशिल्ला का 
निवासी और वहीं के विश्वविद्यालय का स्नातक था। तक्षशिल्ला का 
बह विद्याकेंद्र शिक्षा-दीक्षा के कारण अति प्रसिद्ध था और उसमें कोसल, 
काशी, मल्ल इत्यादि राज्यों के राजकुमार भी जाकर विद्याभ्यास करते 
थे। यह संस्था विविध शास्रों का ज्ञान कराती थी और तत्कालीन 
समाज एवं राजनीति के नियंत्रण में उसका प्रच्छन्न हाथ अवश्य ही 
रहता था। सिकंदर के आक्रमण-काल में यही प्रसिद्ध विद्याकेंद्र 
विद्रोह का प्रधान केंद्र था। वहाँ उस समय कूटविद्या और सैन्य- 
शासत्र-विशारद चाणक्य और उसका शिष्य चंद्रगुप्त वर्तमान थे । 


जिस समय चंद्रगुप्त विजेता अछक्षेंद्र से मिला उस समय उसकी 
बाल्यावस्था थी और उसमें महत्त्व-प्रियता इतनी अधिक थी कि' साधा- 
रण बातचीत में भी उसका दर्प प्रकट होता था | परिणामतः अकक्षेंद्र 
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उससे चिढ़ गया और चंद्रगुप्त को वहाँ से भी हट जाना पढ़ा'। इसके 
उपरांत वह वहीं अपने गुरु चाणक्य के भावी कार्यक्रम में प्रयत्नशीक 
हुआ। उस समय संपूर्ण पंजाब प्रांत स्व॒तंत्र और गणतंत्र राज्यों का 
' घर था। इन हिंदू शासकों में आपस में नहीं बनती थी। वे एक दूसरे 
का पतन देखने में ही संतुष्ट रहते थे। वहाँ के प्रमुख राज्य में गांघार- 
नरेश आंभी (आंभीक ) एक ओर आक्रमणकारी के स्वागत में लगा 
था और दूसरी ओर महाराज पुरु ( पोरस ) अपनी संपूर्ण शक्ति के 
द्वारा उसका विरोध करने की ठान रहे थे । फलत: आंभीक और 
विजेता अक॒क्षेंद्र के साथ पोरस का घोर युद्ध हुआ-। जिसमें पहला 
पक्ष विजयी तो रहा पर उसे महाराज पुरु का लोहा मानना पढ़ा । 
सिकंदर ने इस वीर शासक को परास्त कर उसे पुनः व्यास और 
झेलम के दोआब का क्षत्रप नियुक्त किया, जैसे झेलम और सिंधु के 
बीच के प्रांत का आंभीक तथा सिंधु के पश्चिम प्रदेश का फिलिपस 
को.नियुक्त किया था । अपने क्षत्रपों को स्थापित करते और उत्तरस्थ 
छोटे-छोटे अन्य राज्यों एवं शासकों को' अपनी छत्न-छाया से 
उपकृत करते हुए अकक्षेंद्र दक्षिण की ओर बढ़ा । उस समय उस 
ओर भी कई छोटे-छोटे प्रजातंत्र--सिलाई, अगलासोई, मालव, क्लुद्रक 
प्रश्नति राज्य थे। इनके अधिकारी थे तो बड़े शूरवीर पर आपस 
में ऐक्य न होने से ये राज्य शीघ्र ही विजित हो गए। मालव 
और क्षुद्रकों ने परस्पर मिलने की चेष्टा की और एक अनुभवी क्षत्रिय 
को सेनापति भी बनाया परंतु इसके पूर्व कि यह संमिलित सेना तत्पर 
हो, अकक्षेंद्र ने सहसा उस समय आक्रमण कर दिया जिस समय लोग 
खेतों में काम कर रहे थे। बड़ा उम्र युद्ध हुआ जिसमें अलक्षेंद्र चुरी 
१ (0) 7५0०१४ फकव्धथ, व्राव पां॥णए ० 08 ए०, गा, 9, 
75-6. 
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तरह घायल होकर वेहोश गिर पड़ा । इस पर मकदूनिया की सेना 
विक्षिप्त हो उठी और नृशंस होकर चारों ओर ख्त्रियों बच्चों तक को 
कतल करने ठगी । इसी प्रकार रक्तपात करते हुए यह मकदूनिया. का 
विजेता जल-मार्ग से अपने देश की ओर छौट चला, पर मारे में ही , 
बाबेरू पहुँचकर ३२३ ई० पू० में उसका देहांत हो गया। 

अलक्षेंद्र केवल विजयी योद्धा ही न था, वह नीतिकुशल और 
दुरदर्शी भी था। सहिष्णुता और एकछत्रत्व की भावना उसके चरित्र 
की विशेषताएँ थीं। अपनी शक्ति के साथ-साथ अन्य पक्ष की योग्यता 
को भी स्वीकार करता था| वह स्वयं वीर था और वीरों का प्रशंसक 
भी था। वह साधु और विद्वान्‌ की या तो स्वयं श्रतिष्ठा करता था या 
उनकी विशिष्टता और तपस्या को मानता था। भारत पर आक्रमण 
करने के प्रसंग में बह्‌ तक्षशिक्ता के अनेक साधु-महात्माओं से मिला 
और उनके आश्रम पर गया था । श्रीक लेखकों ने इस विषय की अनेक 
चच्चाएँ की हैं । तक्षशिल्ता में वह जिन ऐसे व्यक्तियों से मिला था उनमें 
मंडनिस अथवा दंडमिस' प्रमुख था। दंडमिस के अनेक शिष्यों का 
उल्लेख प्राप्त होता है जिनमें से एक कालानास भी था जिसे फुसछाकर 
अढक्षेंद्र अपने साथ छे,गया था। दंडमिस ने अपने आश्रम पर आए 
हुए मकदूनिया के' सम्राट को उसकी नृशंस बिजय के लिए बहुत 
फटकार सुनाई थी | इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है। 

जिस समय अलक्षेंद्र को रुष्ट करके चंद्रगुप्त उसके सामीप्य से हटा 
और चाणक्य ऐसे कुशलबुद्धि व्यक्ति की आंतरिक अलुकंपा उसे प्राप्त 
हुई उसी समय से गुरु और शिष्य पंचनद के गणतंत्रों में इन विदे- 
शियों के प्रति विरोधाग्नि प्रज्बलित करने में दत्तचित्त हो गए । .संभव 
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है 
है इसी कारण विशेषतः अछक्षेंद्र को पद-पद पर कठिनाइयों और 
बिरोधों का सामना करना. पड़ा था | उस मक॒दूनिया के वीर विजेता 
के संसर्ग में रहने के कारण भारत के भावी सत्नादू ने रणनीति में 
कुशलता प्राप्त की और उसका प्रयोग भी तुरंत ही.किया। भावी 
महत्त्वपूर्ण पद्‌ की संप्राप्ति की सूचना आधिदेबिक रूप में ही उसे मिली थी 
जिसका उल्लेख जस्टिन ने किया है। व्याघ्र का सोते हुए चंद्रगुप्त का 
मुख चाटकर चला जाना और पालतू जीव की भाँति सहसा एक हाथी 
के संमुख आकर उसे अपने ऊपर बैठाकर भीषण युद्ध में योग देना ईश्वर 
की ही प्रेरणा थी । अपने सौभाग्य और कमनिष्ठा के बल पर चंद्रगुप्त ने 
शीघ्र ही पंचनद का अधिनायकत्व प्राप्त कर लिया । चाणक्य और चंद्र- 
गुप्त के नेतृत्व में यूनानी सेनापतियों के प्रति भारतीय विद्रोह को सफ- 
लता प्राप्त हुईं। पंजाब और सीमाम्रांत चंद्रगुप्त के अधिकार में आगए। 
इन ग्रदेशों के नरपतियों ने अनायास अपने को स्वतंत्र करानेवाले मौर्य 
चंद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की । इन प्रदेशों से विदेशी सत्ता उच्छिन्न 
करने के उपरांत उन्हीं की संमिलित सेना के सहयोग से उसने मगघ 
के नंद का नाश किया । इस युद्ध में ऐतिहासिक नाटक मुद्राराक्षस के 
अनुसार चंद्रगुप्त का प्रधान सहायक परव॑तेश्वर था, पर इससे अधिक 
उसका और परिचय नहीं मिल्ता। कुछ छोगों ने उसी को पोरस 
( पुरु ) कहा हैं । पीछे चलछकर चाणक्य ने पर्व॑तेश्वर का वध ऐसी 
चातुरी से कराया कि चंद्रगुप्त के मार्ग का. कंटक भी दूर हो गया और 
सारा दोष नंद सम्राट्‌ के प्रधानामात्य राक्षस के सिर मद्या गया। 
पश्चात्‌ निर्विन्न चंद्रगुप्त मगध के सिंहासन पर ई० पृ० ३२१ में आरूढ़ 
डुआ। इसके अनंतर चंद्रगुप्त ने दक्षिण-विजय के लिए भ्रस्थान किया। 


$ वही, एष्ठ ३९२७-८। 
२ मोर्य॑-सान्नाज्य का इतिहास, पृष्ठ १९१। 
३ विराधगुप्त:--एव क्थयामि । अस्ति तावत्‌ शक्रयवनकिरातकाम्ज़ोजपारसीकब्ाह्मेक 
अम्ृतिनिः चाणक्यमतिपरिशद्ीतैः चन्द्रयुप्पवंतेश्वर्बलैरुद्पिम्रिस्वि प्रलयोधलित- 
- सबिलेः समन्ताद्‌ उपदद्ध कुष्मपुरम्‌ --सझुदाराष्रस ( द्वितीयांक )। 
४ प्रांएभा॥ छे, 3५, छाल्‍कर ० क्षाएंचराप्यावा३, 9, १48 
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ड़ 

ग्रीक लेखकों का तो कहना है कि संपूर्ण भारतवर्ष उसके अधिकार में 
था.। परंतु इतना तो अवश्य ही प्रमाण-संमत माल्म पड़ता है कि 
विंध्य पर्वत से आगे के दक्षिण प्रांत भी उसके शासन में थे | दक्षिण- 
पश्चिम में उसके राज्य की सीमा सौराष्ट्र और पोदोइल पर्बेत तक कही 
जाती है। मैसूर के लेखों से यह भी ज्ञात होता है कि उसके उत्तर 
तक सौर्य-साम्राज्य का विस्तार था। दक्षिण-बिजय के उपरांत ही 
साम्राज्य पर फिर विदेशी आक्रमण का भय उत्पन्न हुआ। अकक्षेंद्र की 
मृत्यु होने पर सिल्युकस सीरिया श्रांत का अधिपति बन गया था। 
अकक्षेंद्र की पंचनद्‌-विजय में भी वह पहले सेनापति के रूप में रह चुका 
था। उसके मन में पुनः भारत-विजय की कामना स्फुरित हुई। एक 
विशाल वाहिनी छेकर वह भारतवर्ष की परद्िचमोत्तर सीमा पर आ 
पहुँचा। इधर संम्राट्‌ चंद्रगुप्त उससे कहीं अधिक तत्पर दिखाई पड़ा। 
इन दोनों में प्रायः इ० पू० ३०५ में एक बिकट युद्ध हुआ। पर इस 
युद्ध का बिस्दृत वृत्तांत कहीं नहीं मिलता। परिणाम के विषय में 
देशी-विदेशी' सभी लेखक एकमत हैं। सिल्यूकस की पराजय हुई 
और दोनों सम्राटों में संधि हों गईं। सीरिया के शासक ने वर्तमान 
लासवेला कलात, कंदहयार, हेरात और काबुल के प्रदेश मौय सम्राट को 
दिए। इस मैत्री की प्रतिष्ठा में उसने अपनी बेटी एथिना का विवाह 
भी चंद्रगुप्त के साथ कर दिया। इसके उपरांत निरापद होकर चंद्रगुप्त 
अपने साम्राज्य की शांति-स्थापना में लगा । 
कथानक 

इस नाटक का कथानक अन्य नाठकों की आाँति न तो पाँच अंकों 
का है और न तीन का। चार अंकों में संपूर्ण कथा को बाँधने से कार्य 
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की अवस्थाएँ संघटित करने में विशेष कौशल की आवश्यकता पड़ी है। 
सारे कथानक में तीन प्रमुख घटनाएँ हैं--अलक्षेंद्र का आक्रमण, नंद 
कुछ का उन्मूलन और सिल्यूक्स का पराभव। इन तीनों महत्त्वपूण 
भारतीय राजनीतिक घटनाओं में तक और बुद्धिसंगत संबंध भी है। 
इसी संगति की सुलभता को लेकर नाटक का संविधान हुआ है. और 
इस विधान का लक्ष्य यही है कि तीनों इतिहास-प्सिद्ध घटनाओं की 
प्रेरकता का श्रेय एक व्यक्ति को मिले । इसी व्यक्ति के चरित्र-विकास- 
क्रम को आधार मानकर कथानक बाँधा गया है। घदनाओं और 
स्थितियों को इसी क्रम से सजाया गया है कि इतिहास की संगति के 
साथ नाटक के चरित्र-विकास का सामंजस्य होता चले। वस्तु-विन्यास 
के इसी सौष्ठव के कारण नाटकीय समष्टि-प्रभाव का जितना सुंदर और 
झुसंगत आभोग इस नाठक में हो सका है उतना लेखक की अन्य 
किसी रचना में नहीं । * 

लेखक ने प्रथम दो प्रधान घटनाओं को पहले लिया है। इसीलिए 
उनसे संबद्ध प्रमुख व्यक्तियों के परस्पर संबंध का परिचय आरंभ में 
कराया गया है। तक्षशिला के गुरुकुछ में ही युवकों की एक मंडली 
ऐसी दिखाई पड़ती है, जो तत्कालीन राजनीतिक क्रांति की अप्रि-शिखा 
को प्रज्वलित करने के छिए प्रयत्नशील हो रही है। वहीं से मैत्री, प्रेम 
और विरोध का आरंभ होता है। फिर इनके बिपक्ष-दल का परिचय 
मिलता है। क्रमानुसार विरुद्ध दलों का सामना होता है और विरोध 
की जदिलता बढ़ती है। कथानक विकासोन्मुख होकर ,मगघ से छेकर 
गांधार वक् फैलता है। कार्य-व्यापारों के दो केंद्रस्थल बन जाते हैं । 
इधर चंद्रगुप्त और चाणक्य नंदकुल से संधं की जड़ जमाकर विरोध 
को उकसा देते हैं. और सीमाप्रांत की ओर बढ़ जाते हैं । उधर सिंहरण 
और अलका की श्रेरणा और आंभीक के विरोध से सिंघु-तट पर भी 
संघष आरंभ हो जाता है। वहाँ घटना-स्थिति से- प्रेरित सिल्यूकस और 
चंद्रगुप्त का परिचय होता है। दांड्यायन के आश्रम में दोनों विरोधी 
पक्षों का संमेलन होता है और वहीं चंद्रगुप्त के उत्कर्ष के विषय में 
दांब्यायन की भविष्यवाणी के कारण सभी का स्ष्यान उसके महत्त्वपूर्ण 
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व्यक्तित्व की और आक्ृष्ट हो जाता है। इंस प्रकार प्रथम अंक में साध्य- 
साधन के पूर्ण परिचय के साथन्‍्साथ मगघ से लेकर गांधार तक की 
राजनीतिक स्थिति का पूर्ण श्रकाशन हो जाता है, और चंद्रगुप्त के 
महत्त्व का स्थापन भी सुंदर ढंग से कर दिया जाता है। 

दूसरे अंक में केवल पश्चिमोत्तर सीमाग्रांत की राजनीतिक वस्तु- 
स्थिति का ही विस्तृत उद्घाटन हुआ है। चंद्रगुप्त फिलिपस के कामुक 
आक्रमण से कार्नेलिया की रक्षा करके उसका श्रेममाजन बन जाता है। 
सिकंदर को नीचा दिखाकर उसकी शक्ति-सीमा के भीतर से वह निर्भय 
निकल जाता है। चाणक्य चंद्रगुप्त, सिंहरण एवं अलका से मंत्रणा 
करके युक्तिपूवंक विदेशी सेना की यथार्थ जानकारी प्राप्त करता है। 
इसी विश्वास पर पबेतेश्वर और सिकंदर के युद्ध में अपनी मंडली के 
साथ योग देता है। सिकंदर और पुरु में संधि हो जाती है। चाणक्य 
के बुद्धिकौशल से प्रभावित अपनी सेना के बिमुख होने पर मार्ग 
में आ पड़नेवाले क्षुद्रकों एवं मालवों को परास्त करता हुआ, अकक्षेंद्र 
अपने देश को छौटना चाहता है। अभी तक चंद्रगुप्त की उससे प्रत्यक्ष 
भिड़ंत नहीं हुई है; पर चंद्रगुप्त की उत्कप-स्थापना के लिए यह्‌ आब- 
इयक था, अतणएव उक्त दोनों गणतंत्रों का सेनापति चंद्रगुप्त बनता है । 
अलका के चक्र में पड़कर पर्व॑तेश्वर भी युद्ध में योग देता है और ठीक 
अवसर पर पुनः सिकंदर की सहायता में तत्पर होता है। कल्याणी और 
राक्षस भी मगध-सेना छेकर चाणक्य के उद्योग में सहायक होते हैं। 
मालव-दुर्ग प्र सिकंदर आक्रमण करता है। अकेली मालविका और 
अलका बड़ी तत्परता से विरोध करती हैं । सिकंदर स्वयं कोट पर चढ़- 
कर भीतर कूद पड़ता है-। वहाँ कठोर युद्ध के बाद सिकंदर घायल 
'होकर अचेत हो जाता है। इसे पर चंद्रगुप्त उदारतापूबंक सिकंदर को 
यंवन सेनापति के हाथ सौंफ्कर सुरक्षित निकल जाने की अनुमति 
देता है। इस स्थान पर आकर क्माश्रित चंद्रगुप्त का उत्कषे स्थापित 
हो जाता है। हि 

ठतीय अंक में मगध पुनः सारे कांय-व्यापारों का अखाड़ा बनता 
है और सीमाग्रांत का जमंघट एक बार फिर धीरे-धीरे इसी ओर बढ़ने 
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छूगता है। चाणक्य अपनी कूट-बुद्धि के बल से चंद्रगुप्तँ को सर्वशक्ति- 
संपन्न बनाकर अब नंदकुल के उन्मूलन की ओर प्रदत्त करने लगता द्दे 
और स्वयं उसकी समस्त योजना में व्यस्त दिखाई पड़ता है। अपने 
चरों द्वारा सब से पहले वह्‌ राक्षस का विश्वास उपार्जित करता है । 
फिर ठीक अंबसर पर पहुँचकर आत्महत्या पर तत्पर पर्चतेश्वर का 
उद्धार करता और उसे अपनी उद्देश्य-पूर्ति का एक सच्चा साधन बनाता 
है। राक्षस को नंद के आतंक से मुक्त करने का ढोंग रचकर और 
सुवासिनी से मिलाने का प्रलोभन देकर उसकी मुद्रा प्राप्त कर लेता है 
कल्याणी को मगध की ओर बढ़ने की स्वीकृति दे देता है और बड़े 
संमान और मैत्री भाव से सिकंदर की बिदाई करता है। इस विदेशी 
शत्रु से छुट्टी पाकर उस स्थान की राजनीतिक बागडोर सिंहरण के दवाथ 
में सौंप देता है, क्योंकि चाणक्य का उस पर पूर्ण विश्वास है.। पर्वतेश्बर 
वहाँ रहकर कुछ बिघ्न उत्पन्न कर सकता है, इसलिए पूरी सैनिक सज्जा 
से उसे अपने साथ मगध की ओर चलने का आदेश देता है। उत्तरा- 
पथ की दासता के अवशिष्ट चिह्व फिलिपस के शासन को मिटा देने के 
लिए चंद्रगुप्त ही उपयुक्त पात्र है, अतएवं उसे कुछ समय के लिए वहीं 
छोड़ देता है; क्योंकि अभी मगध के मार्ग को उसके लिए कंटकाकीर्ण 
समझता है। परिस्थिति को चंद्रगुप्त के अनुकूल बनाकर तब उसे मगघध 
में जाने देने का विचार करता है। ॒ 
इधर जिस समय रंगशाला में नंद सुवासिनी से प्रणय की याचना 

कर रहा था उसी समय राक्षस पहुँचकर उससे सुबासिनी की रक्षा 
करता है और यहीं से राजा उसका शत्रु बन जाता है.। चंद्रगुंप्त के 
साता-पिता कारागार में हैं । मंत्री वररुचि अपदस्थ कर दिया गया है | 
नागरिकबूंद नंद की उच्छूंखलंप्ताओं से असंतुष्ट हैं। ठीक इसी अवसर 
पर अपनी पूरी तैयारी के साथ चाणक्य कुसुमपुर के समीप पहुँचता 
है। मालविका को ठीक करता है कि यह राक्षस-सुवासिनी के विवाह 
के एक गा पूबे खुवासिनी के नाम राक्षस का एक जाछी पत्र जाकर 
संद को दे । चाणक्ग्र इसी समय सहसा अंधकृप से ज़िकले शकटार 
मिलता है और उस नंद-विद्देषी को अलुकूछ बनाकर अर 232 


डे 
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2. श्र 5 
छेता है। मालविका पत्र और मुद्रा लेकर सभा में पहुँचती और नंद 
को दे देती है। उसे पढ़कर नंद राक्षस और सुवासिनी पर अत्यंत 
कुपित होता है और उन्हें तुरंत पकड़कर लाने की आज्ञा देता है । 


पूवेनिइचय के अनुसार परवतेश्वर अपनी सेना के साथ कुसुमपुर 
में पहुँचकर चाणक्य से मिलता है। फिलिपस को दूंद्व में मारकर 
चंद्रगुप्त मी ठीक अवृसर पर पहुँच जाता है। ,इस प्रकार चाणक्य 
द्वारा रचित विद्रोह-व्यूह पूर्णता प्राप्त कर छेता है। इसी समय राक्षस 
और खुवासिनी के अपमानपूर्वक राजबंदी बनाए जाने की आकस्मिक 
सूचना पाकर छुव्ध हुई जनता न्याय की दुह्वाई देती हुई एकत्र होती दे 
और चाणक्य-मंडली के छोग एक-एक कर अपना परिचय देते हुए उसौ 
में संमिलित हो जाते हैं। इन विद्रोहियों का नेता चंद्रगुप्त बनता है। 
यह विद्रोद्दी-समूह राजसभा में ठीक उसी समय पहुँचता है जब लोग 
राक्षस और सुवासिनी को अंध-कूप में डालने के लिए ले जा रहे हैं । यह्‌ 
दृश्य देखकर क्षुव्ध नागरिक उत्तेजित हो उठते हैं । अंत में परिणाम 
यह होता है कि नंद को बचाते-बचाते भी शकटार उसे मार डालता है 
और सब छोग एक स्वर से चंद्रगुप्त को शासक स्वीकार करते हैं। 
राक्षस उसका हाथ पकड़कर राज्यसिंदासन पर बैठा देता है। 


अब चंद्रगुप्त के राज्य-शासन को निष्कंटक बनाना और उसे साम्राज्य 
का बृहत्‌ रूप देना शेष है। इसके कंटक दो हो सकते हैं, कल्याणी 
एवं पणबंध के अनुसार आधे मगध का अधिकारी पर्वतेश्वर । चतुर्थ 
अंक इन्हीं दोनों कंटकों के व्यापार से आरंभ होता है। चाणक्य का 
विचार यह्‌ है कि यदि कल्याणी जीवित रहती है तो संभव है कि नंद 
के अनुयायी उसी को एकमात्र नंदकुल का अवशेष मानकर चंद्रगुप्त के 
राज्य-संचालन में विन्न उत्न्न करें। ऐसी अवस्था में लेखक इसी को 
विपकन्या का बौद्धिक रूप देकर उसके द्वारा आधे राज्य के अधिकारी 
पर्वतेश्वर की हत्या करा देता है। इसके उपरांत चंद्रगुप्त के लिए 
अपना प्रेम अभिव्यक्त कर अपने पिता की हत्या के विरोध-रूप में 
ऊल्याणी भी आत्महत्या कर लेती है। अब चंद्रगुप्त दक्षिण-विजय के 
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लिए जाता है। राज्य के निष्कंटक हो जाने पर उसे अब भावी महृत्त्व- 
यूण अभीष्ट-सिद्धि के लिए विशेष कीति और शक्ति की आवश्यकता है। 
खुवासिनी पर चाणक्य की भी कुछ .अनुरक्ति है, इस कारण राक्षस 
धुन: चाणक्य से खिंच जाता .है। चंद्रगुप्त की दक्षिण-बिजय पर उत्सव 
न किया जाय, चाणक्य के इस आदेश के विरोध में जो खड़े होते हैं 
उनके साथ राक्षस का भी सहयोग है। इस अंतःकलह के अतिरिक्त 
'बाह्ीक की सीमा पर नवीन यवन-सेना एकत्र हो रही है। सिल्यूकस 
सिकंदर के पूर्वी श्रांतों की ओर दृत्तचित्त है। इसको सुयोग मानकर 
चाणक्य चंद्रगुप्त के यथार्थ साम्राज्य-स्थापन के विचार से प्रसन्‍न है। 
अब उसके संमुख एक ओर पाटलिपुत्र का षड्यंत्र और दूसरी ओर 
यबनों का भावी आक्रमण है। उत्सव-विरोध के कारण .रूठकंर अपने 
माता-पिता के चले जाने का प्रसंग उठाकर चंद्रगुप्त चाणक्य का विरोध 
करता है। इस पर चाणक्य रूठकर चला जाता है। राक्षस के नेठत्व 
में जो चंद्रगुप्त की हत्या की योजना हुई है और जिसके परिणाम-स्वरूप 
मालबिका मारी जाती है, उसकी सूचना देकर सिंहरण भी चाणक्य को 
खोजने चला जाता है। इस प्रकार कूट-चातुरी से चाणक्य आवश्यक 
“व्यक्तियों को सीमाप्रांत की ओर खींच ले जाता है। सिंधुतट पर बैठ- 
कर कात्यायन को मगध इस विचार से भेजता है कि चंद्रगुप्त को समय 
पर वहाँ भेजे और शकटार के साथ मगध की देखरेख करे।. स्वयं 
आंभीक को अपने पक्ष में छाता है और अलछका का आदशे संमुख रख- 
'कर उसे उत्साहित करता है। आंभीक भी खन्ड लेकर शपथ कर लेता 
है कि मैं भी चंद्रगुप्त का साथी बनकर आक्रमणकारी से लड्/ूँगा । 
राक्षस अब अ्रीक शिविर में कार्नेलिया को पढ़ाता और सिल्यूकस 
के खाथ रहता है। अपनी झोपड़ी में सहसा सुवासिनी को आया पाकर 
चाणक्य उसे राक्षस और कार्नेलिया के पास बंदिनी रूप में जाने के 
लिए प्रेरित करता है, जिसमें वह राक्षस को देशभक्त बना सके और 
राजकुमारी के हृदय में बैठे चंद्रगुप्त के प्रति प्रेम को उद्दीप्त कर सके । 
घर संपूर्ण सैनिक सज्या के साथ द्वुतगति से चंद्रगुप्त चला आ रहा है। 
।सिंदरण के सेनापतित्व से विमुख होने के कारण .इस समय स्नाट 
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ही सेनापति हैं। सिल्यूकस साइवर्टियस के द्वारा चंद्रगुप्त को; 
समझाने की चेष्टा करता है परंतु चंद्रगुप्त अविचल है । युद्ध 
अनिवार्य हो जाता है। चाणक्य दूर रहकर भी संपूर्ण युद्ध की। 
राजनीति का नियंत्रण करता है। चंद्रगुप्त को इसका ज्ञान नहीं है ।॥ 
वह आत्मविश्वास के बल पर युद्ध में कूद पड़ता है । ठीक अवसर पर 
आंभीक, सिंहरण और चाणक्य के आदेश मिलते हैं. और उत्तरोत्तर 
भारतीय सेना का बढ़ाव होता चलता है। अंत में चंद्रगुप्त आक-* 
शिविर में कार्नेलिया से मिलता है और वहीं सिल्यूकस बंदी करके छाया 
जाता है। चंद्रगुप्त उसे मुक्त और स्वतंत्र, छोड़कर छौट आता है। 
दांड्यायन के आश्रम में चाणक्य, चंद्रगुप्त, राक्षस इत्यादि मिलते हैं 
और वहीं चाणक्य राजनीति से तटस्थता अ्रहण करता है; राक्षस और 
सुवासिनी के विवाह का निर्णय सुना देता है और राक्षस को अमात्य-पद्‌. 
के साथ शञ््र दिलाता है। इस प्रकार सारा अंतःकलह शांत हो जाता 
है। अब सब छोग राजसभा में सिल्यूकस के स्वागतार्थ एकत्र होते 
हैं। सिल्युकस और चंद्रगुप्त की संधि के साथ मैत्री स्थापित होती हैं 
और चाणक्य आशीवोद के साथ चंद्रगुप्त तथा कार्नेलिया के विवाह 
का भ्रस्ताव करता है। इस प्रस्ताव के स्वीकृत होने पर जीवन से; 
विराम लेकर चाणक्य राजनीतिक क्षेत्र से प्थक्‌ हो जाता है। 
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इस नाटक का कथानक अपने भीतर पचीस वर्षों के इतिहास को 
लिए है। सिकंदर के आक्रमण के कुछ पूर्व से लेकर सिल्युकस की 
भारतीय संधि तक का काल इसमें आया है। इस पर नाव्यशातत्र की 
दुद्दाई देते हुए अनेक विचारकों ने नाक-भौंह. सिकोड़ी है और यह भी: 
कहा है कि आरंभ में जिन. पात्रों को-युवा देखा उन्हें अंत में बद्ध नहीं: 
देखते यह अवास्तविक-सा ज्ञात होता है ।. इस पर मुझे केवछ इतना 
ही कहना है कि नाटककार के रचना-कौशल की शक्ति से अतीत को 
भी प्रत्यक्षायमाण देखकर सामाजिक यदि इतना भी साधारणीकरण. की 
परवशता में नहीं आ सकता तब तो सारा रंगमंच और उसःपरः- होमेः 
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वाले समस्त अभिनय--भले ही नाटक संकलनत्रय के सिद्धांतों के 
अनुसार ही क्‍यों न लिखा गया हो--उसे एक बाल-क्रीड़ा ही मालम 
पड़ेंगे, क्योंकि उसके लिए नकल और अभिनय हो रहा है इस बात को 
भूछ जाना उतना दी दुष्कर है जितना इतिहास की घटनाओं की काल- 
तालिका को । नाटक में प्रदर्शित एक धारावाद्दी घटनावडी की योजना 
झुसंगत रूप में जहाँ तक चली है उसे तीन-चार घंटों में प्रत्यक्ष देख 
लेने प्र ऐतिहासिक दूरी का ध्यान आ ही नहीं सकता। काव्य-रसानु- 
आूति ऐसे ही अवसरों पर सहृदय और असहृदय का भेद कर देती 
है और रूक्ष लौकिक बुद्धि-प्रह्यता को वह इस श्रकार तिरोहित कर' 
देती है कि सामाजिक आनंद-विस्म्ृत हो उठता है। यदि यह स्थिति 
नहीं उत्पन्न हो पाती तो चाहे नाटक हो अथवा काव्य हमें बिलकुल 
पअसन्न नहीं कर सकता । 
अभिनय-व्यापार के विचार से इस नाटक का बृत्त-गुंफन विशेष 
चमत्कारयुक्त है। यदि केवल प्रथम तीन अंक ही चुन लिए जायेँ तो 
भी काम चल सकता है। रसास्वादन में कोई व्याघात नहीं पड़ता । 
यदि नंद-कुल-उन्मूलन और चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक ही नाटक का 
लक्ष्य माना जाय तो कार्य की अवस्थाएँ और नाटक की पूर्णता के अन्य 
विधान भी यथास्थान नियोजित मिल जायँगे । द्वितीय अंक की समाप्ति-- 
बेसुध सिकंदर पर दया कर उसे मुक्त कर देना--ही प्राप्याशा का और 
राक्षस की मुद्रा पर अप्रिकार तथा पर्व॑तेशबर की सहायता का निश्चय 
ही नियताप्ति का स्थल बन सकता है। हाँ, थोढ़ा-सा परिवतन 
आवश्यक होगा । कल्याणी और चंद्रगुप्त के प्रेम को विवाह में परिणत 
करके दिखाना पड़ेगा । इस प्रकार तीन अंकों का यह्‌ नाटक अपने में 
_ सबंथा पू्ण और रंगमंच के अनुकूल दो सकता है। 
स्कंदगुप्त में पाँच और अन्य नाठकों में तीन अंकों की विभाजना 
दिखाई पड़ती है; परंठु इस नाटक में चार अंक हैं। 'प्रसाद' से प्रइन 
करने पर यह ज्ञात हुआ कि वस्तुतः उनकी इच्छा पाँच अंकों की 
थी। कारण विशेष से वैसा नहीं हो सका। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण चतुर्थ 


4५६ जंद्रगुप्त 


अंक का अवैध विस्तार है। श्रथम और द्वितीय अंकों में ग्यारह-ग्यारद, 
सृतीय में नौ और चतुर्थ में सोलह दृश्य हैं। यह क्रम सिद्धांत एवं 
व्यावहारिकता के विचार से अनुचित है। उत्तरोत्तर अंकों के 
दृश्यों की संख्या में कमी होनी चाहिए न कि बृद्धि। फिर इस नाटक 
में ऐसा क्‍यों? इसका उत्तर केवल यही है कि पाँच अंकों के 
विचार से नाटक लिखा गया था, पर इसका रूप स्थिर नहीं हो पाया 
था और रचना छप गई। इसका दूसरा प्रमाण भी है। द्वितीय 
संस्करण के चतुर्थ अंक में लेखक ने स्वयं परिवर्तन किया है। कुछ 
हृश्य जो केवल सूच्य थे और पूर्ण नहीं माछ्म पड़ते थे वे आपस में 
मिला दिए गए हैं। . इस प्रकार दृश्य-संख्या कुछ घट गई है और वह 
दोष कुछ कम हो गया है । द्वितीय संस्करण में ग्यारह॒वाँ और बारहवाँ 
दृश्य मिलाया गया है | फिर भी इस अंक का विस्तार मात्रा से अधिक 
ज्ञात होता है। ऐसा हो सकता था कि चाणक्य के क्रुद्ध होकर चले 
जाने और सिंहरण के उसका अनुसरण करने पर चंद्रगुप्त को एकाकी 
दिखाकर चतुर्थ अंक की समाप्ति होती। सर्वथा स्वावलंब पर खड़े 
संयत, धीर और उद्योगशील चंद्रगुप्त के व्यक्तित्व का पूण रूप भी 
दिखाई पड़ता और विमश संधि की भी पूर्णता हो जाती। साथ ही 
पूरा पाँचवा अंक सिल्यूकस-अभियान और तत्संबंधी व्यापार-क्रम से 
ही पूर्ण हो जाता | 

्रसाद' ने सूच्य-द्॒यों का प्रयोग प्राचीन संकेतों के साथ भले 
ही न किया हो, पर दृश्यों के रूप को देखकर यह अवश्य मातम 
'पड़ता है कि कौन व्यापार दृश्य है और कौन केवल सूच्य। संपूर्ण 
नाटक में कई दृश्य ऐसे मिलते हैं जो बिलकुल हटा दिए जा सकते हें 
अथवा दूसरे में मिला दिए जा सकते हैं। कहीं-कहीं उनके विषय की 
सूचना मात्र से काम निकल सकता है; जैसे प्रथम अंक का दृतीय दृश्यं, 
'दितीय अंक का पाँचवाँ, छठाँ, सातवाँ और आठवाँ दृश्य और दुतीय 
अंक का प्रथम दृश्य इत्यादि | चतुर्थ अंक की तो बात ही निर्विवाद है। 
वहाँ तो स्वयं लेखक ने ही इसंकी आवश्यकता समझी है। यह स्पष्ट है 
कि यदि विधिपूर्वक विचार करके दृश्यों की भिन्न प्रकार से योजना कौ 
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जाय तो उनका संकोच किया.जा सकता है। ऐसा न होने से 
बस्तु-संविधान में कुछ शैथिल्य और कुछ दुर्भरता प्रतीत होती है। 

अंकों के विभाजन और विषय-विस्तार में प्रसाद! की विशेष 
पढुता दिखाई पड़ती है। कहाँ से, 'किस स्थिति से अंक का आरंभ 
करने से अभीप्सित ध्वनि और प्रभाव उत्न्न होंगे इसका विशेष विचार 
उनमें दिखाई पड़ता है। घटना के आरोहावरोह और व्यापारों की तक- 
संगत हूंखछा के निमोण में 'प्रसाद' कहीं चूकते नहीं, इसमें उनकी 
प्रबंध-सिद्धि प्रकट होती है । अंकों के आरंभ में प्रधान विषय का ग्रकृत 
निवेदन एक क्रम से मिल जाता है, जो उत्तरोत्तर विकसित होकर, 
संपूर्ण प्रभाव को अपने साथ संकलित करता चलता है। अंक का 
अंतिम अंश आंकिक भ्रभावान्विति से आपूर्ण बना रहता है। यही कारण 
है कि सब अंकों का समाप्ति-स्थल विशेष रूप से चमत्कारपूण और 
प्रभावुक हो गया है। प्रथम अंक की समाप्ति -दांडयायन के आश्रम पर 
आधिदेविक योग के कारण आकर्षक बन गई है और चंद्रगुप्त के महत्त्व 
की स्थापना में विशेष सहायक है। द्वितीय अंक के अंत में उत्कर्ष और 
श्री का बड़ा सुंदर प्रसार दिखाया गया है । उस स्थल पर चंद्रगुप्त भार- 
तीय सौज॑न्य और उदारता के प्रतीक-रूप से अजेय दिखाई पड़ता है। 
तृतीय अंक की समाप्ति नंद के पूण पराभव और चंद्रगुप्त के राज्याभिषेक 
के कारण यों ही प्रभावपू् बन गई है। 


आरंभ और फल-आपि. 


आरंभ का दृश्य बड़ा ही भव्य है। प्रथम दृश्य में ऐसी विशेष- 
ताओं का रहना आवश्यक है जिनकी ओर सामाजिक सहसा आक्ृष्ट 


हि छू 


हो जाय । यहाँ इस प्रकार की दो विशेषताएँ दिखाई पढ़ती हैं ; स्थान 
विशेष-तक्षशिला-की प्राकृतिक मनोरमता और ग्राचीन संस्कृति से संयुक्त 
महत्त्व का स्थल। वहाँ के गुरुकुठ का भव्य भवन, उसके चाणक्य 
ऐसे जगठसिद्ध आचाये और सिंहरण एवं चंद्रगुप्त ऐसे-ऐसे वीर 
राजकुमार छात्रों का एकत्र योग !.. राजकुमार आंभीक और. दिव्य 
बाला अलका भी वहीं उपस्थित: हैं:।:उस प्रधान विश्वाकेंद्र में जगमसिद्ध 
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व्यक्तियों की उपस्थिति से नाटक का आरंभ होता है। राजनीतिक 
गांभीय से पूर्ण वाकोवाक्य के उपरांत आंभीक तथा सिंहरण का 
ओजरस्वी संवाद, साथ ही साथ तलवार की लपक-झपक से सक्रियता 
का प्रारंभ, उसी समय भारत के भावी सम्राद्‌ चंद्रगुप्त मौ्य का सहसा 
आवेशपूर्ण प्रवेश और युद्ध, उस दृश्य को अत्यंत आकर्षक बना देता 
है। इसी दृश्य में प्रमुख पात्रों के कुलशील का परिचय और 'नके 
जीवन का भावी कार्य-क्रम मिल जाता है। फल का आभास भी हो 
जाता है और उसके संभव विरोध का रूप भी खड़ा दिखाई पड़ता है । 
इसी दृश्य में नाटकीय प्रमुख भावों--मैत्री, प्रेम, विरोध--के स्वरूप 
देखने को मिल जाते हैं । 
नाटक के साध्य पक्ष फल का व्यापक कथन प्रथम अंक के 
प्रथम एवं पंचम दृश्यों में हुआ है। विचार करने पर प्रत्यक्ष दो फल 
दिखाई पड़ते हैं--नंदकुछ-उन्‍्मूछन और मौय-साम्राज्य की दृढ़ स्थापना । 
प्रथम फल एकदेशीय होने के कारण ट्वितीय का सहायक है। दोनों में 
साध्य-साधन-संबंध है । छ्वितीय फल अधिक व्यापक है। उसका संबंध 
राष्ट्र अथवा संपूर्ण भारतवर्ष से है। अतएव वह अधिक महत्त्वपूर्ण एवं 
प्रयत्न-साध्य है, मौय-साम्राज्य के निर्विध्न स्थापन के भीतर ही यवन- 
आक्रमणों को परास्त कर भारतीय राजनीति पर चंद्रगुप्त का एकाधि- 
पत्य स्थापित करना है। अत: संपूर्ण अंत:कलह के कारणों का ध्वंस एवं 
सीमाम्रांतों के पूर्ण नियंत्रण का कार्य जब तक पूरा नहीं होता तब तक 
नाटक के फल की प्राप्ति नहीं समझनी चाहिए । इसीलिए केवल चंद्रगुप्त 
के राज्याभिषेक पर नाटक समाप्त नहीं हो पाया। सिल्यूकस के पराभव 
के साथ-साथ पवेतेश्वर और कल्याणी की झुत्यु भी आवश्यक थी। 
सिल्यूकस के साथ जो संधि हुई वही पू्ण फल-आप्ति का योग है। 
चंद्रगुप्त कार्नेलिया का विवाह संधि की भावी स्थिरता और हृढ़ता का 
द्योतक है। “हस्ताक्षर तलवारों को रोकने में असमर्थ प्रमाणित होंगे 
>८ » १८ अतएव, दो बाल॒कापूर्ण करारों के बीच में एक निर्मल 
स्लोतस्विनी का रहना आवश्यक है। इसीलिए यह व्यवस्था हुई । 
अधिकारी के फल प्राप्त करते द्वी उसकी प्रेरक शक्ति तटस्थता अहण 
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कर छेती है। अब उसक्री कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। 
५ ५८ ५ 
“चाणक्य--( मौर्य का द्ाथ पकड़कर ) चलो, अब हम लोग चलें! । 


कार्य की अवस्थाएँ 


प्राप्त करने के लिए फल का निर्देश प्रथम अंक के प्रथम और पंचम 
हश्यों में हो जाता है। कार्य की प्रथम अवस्था प्रारंभ है। नाटक में 
उत्तनी दूर का सारा अंश आरंभ के अंतर्गत समझना चाहिए जिलने में 
अमरुख व्यक्तियों और उनके जीक्न के लक्ष्य का परिचय दिया जाता है। 
कार्य की इस अवस्था का प्रसार वहाँ तक चलता दिखाई पड़ता है 
जहाँ तक चंद्रगुप्त और चाणक्य को कुपित और अपमानित करने का 
इतिवृत्त है। नंद-सभा से चंद्रगुप्त की आँखों के सामने दी चाणक्य का 
तिरस्कार और अपमान होता है। पबतेश्वर बृंधठ कहकर चंद्रगुप्त की 
भी निंदा ही करता है। वहाँ भी चाणक्य का सीमा के बाहर जाने की 
आज्ञा मिलती है। यहाँ तक- उस वस्तु-बत्त का विस्तार आया है 
जिससे प्रेरित होकर. चंद्रगुप्त और चाणक्य अब आगे प्रयत्नशील 
होते हैं । 

यहाँ से अब गुरु और शिष्य उस प्रभुत्व-फल के लिए. प्रयत्न में 
अप्रसर होते हैं जिसकी. सिद्धि: इन ुःखद स्थितियों को बदल देगी। 
अयत्न.की कठोरतां आरंभ में ही दिखाई. पड़ती है। कानन-मार्त में 
चलते-चलते चंद्रगुप्त की नसों ने अपने बंधन ढीले कर दिए, शरीर 
अवसन्न हो जाता है . और उसे प्यास लगने से बेसुधी आ जाती है। 
सिल्यूकस और कार्नेलिया की मैत्री के आधार.पर चंद्रगुप्त प्रीकों के 
युद्ध:संबंधी विधान का ज्ञान श्राप्त करके अपनी निर्भीकता से सिकंदर 
तक को , आतंकित कर देता-है; नद-रूप धारण कर भेद की बातें . 
जानने की धरेष्टा करता है तथा -पर्वतेशवर और सिकंदर के युद्ध में ठीक 
अवसर पर पहुँचकर अपनी उपस्थिति एवं सहायता से सब को प्रभा- 
खित करता है। चाणक्य की कूटनीति से अनुप्राणित होंकर+वहा यणः 
संत्रों का सेनापति बनता और; सिकंदर को नीचा/दिखाता है। इस 
अकांर वहाँ के गणतंत्रों और शासकों पर अपनी वीरता;और योग्यता 
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की छाप लगा देता है और अवसर विशेष के लिए अनेक प्रशंसक और 
सहयोगी प्राप्त कर लेता है। चाणक्य भी राक्षस की मुद्रा प्राप्त करता 
है और पवतेश्वर ऐसे वीर योद्धा को अनुकूल बनाकर अपनी सिद्धि 
में नियोजित कर लेता है। मगध में लौटकर ये दोनों व्यक्ति क्रांति के 
सब साधन एकत्र कर सारी प्रजा के द्वारा विद्रोह करा देते हैं । वीर, 
योग्य और सुलभ चंद्रगुप्त को श्रजा अपना शासक बना लेती है। यहाँ 
आकर भारत से यवन्न-निष्कासन-रूप फल-अ्राप्ति की आशा हो चलती 
है। राज-शक्ति प्राप्त होने से संभव है चंद्रगुप्त निर्विन्न साम्राज्य 
स्थापित कर सके, यवनों के संभावित पुनराक्रमण का सफलतापूर्वक 
अवरोध कर सके और इसी शक्ति के बल पर वह अपने साम्राज्य का 
विस्तार भी कर सके । इस अवस्था में चंद्रगुप्त को अपने संपूर्ण 
प्रय्नों के परिणामरूप में फल की प्राप््याशा होती है। 

आशा हो जाने पर भी अभी चार बाधाएँ ऐसी हैं. जिनके कारण 
फल-प्राप्ति निश्चित नहीं कही जा सकती। वे हैं--मगध के आधे 
राज्य का अधिकारी पर्व॑तेश्वर, नंदकुछ का शेषचिह्न कल्याणी, राक्षस, 
मौर्य इत्यादि का ग्रह-कलह और आंभीक तथा उसका सैन्य-बल। 
आंभीक में अभी तक अलुकूल परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता है।. जब 
कल्याणी पर्वतेश्बर को मारकर स्वयं आत्महत्या कर लेती है , राक्षस 
इत्यादि के कुचक्र चाणक्य की दूरदर्शिता और प्रबंधकौशल से कुचल 
दिए जाते हैं और चाणक्य अपने व्यक्तित्व-प्रभाव से तथा अछका का 
आदूश संमुख रखकर आंभीक को अपने अनुकूल बना लेता है,. तब 
इन संभव बाधाओं का निराकरण होने पर फल-प्रांप्ति निश्चित होती है । 
ज़िस स्थछ पर आंभीक मगध-सेना का सैनिक बनना चाहता है और 
कर्तव्य से च्युत न होने की शपथ छेता है. वहीं नियताप्ति की सिद्धि 
माननी चाहिए। इसके उपरांत फल तक की पहुँच सीधी और ,क्रम- 
साध्य हो जाती है।./ ४ . 
अ्थग्रकृतियाँ ः ! 

(सहरंण--आयाबते का भविष्य - लिखने. के. लिए । कुचक्र 
और .प्रतारणा.. की 'लछेखनी और मसी. प्रस्तुत हो रही है । 
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: उत्तरापथ के खंडराज्य हेष से जजर हैं । शीघ्र भयानक विस्फोट 
होगा । 
4 2८ ९ 2९ 

“चाणक्य--क्या तुम नहीं देखते हो कि आगामी दिवसों में 
आयौवबर्त के साथ ख्बतंत्र राष्ट्‌ एक के अनंतर दूसरे विदेशी विजेता से 
पददलित होंगे। 2८ >< (और आयौवबत का सबेनाश होगा । इसके 
उत्तर में चंद्रगुप्त का कथन है--- 

“चंद्रगुप्त--गुरुदेब, विश्वास रखिए, यह्‌ सब कुछ नहीं होने 
पावेगा। यह चंद्रगुप्त आपके चरणों की शपथ पूबेक गतिज्ञा करता है 
कि यवन यहाँ कुछ न कर सकेंगे!। इसमें भावी व्यापारों का बीज 
निद्दित दिखाई देता है। यहीं से बीज क्रम-बृद्धि पाने लगता है और 
नंद की राजसभा में चाणक्य के अपमानित होने तक चलता है । 
वहाँ जाकर वह बीज इस प्रकार अंकुरित होता है कि नंद-कुल फा 
उन्मूलन कर डालता है। चाणक्य कहता है--+समय आ गया है कि 
शुद्र राज्यसिंहासन से हटाए जाये और सच्चे क्षत्रिय मूर्घाभिषिक्त 
हों २८ /८ » यह शिखा नंद-कुल की. कालसर्पिणी है यह्‌ तब तक 
बँधन में न होगी जब तक नंद-कुछ निःशेष न होगा! । 

फिर तो ऐसी घटनाएँ चलती हैं और ऐसे व्यापार होते हैं जिनके 
कारण बीज उत्तरोत्तर अभिवर्धित होता रहता है। सिंहरण और यवन 
का विरोध, चाणक्य का कारावास, दांड्यायन की भविष्य-वाणी, चंद्रगुप्त 
की कार्नेलिया और सिल्यूकस से मैत्री तथा सिकंदर से संघर्ष इत्यादि 
बीज के भ्रस्फुटित होने में सहायक होते हैं और साध्य को निरंतर 
क्रियाधीन बनाकर आगे बढ़ाते चलते हैं। अतएव समस्त द्वितीय और 
ढ॒तीय अंक तक बिंदु अरथंप्रकृति का ही प्रसार चलता है। इसी अथ- 
अक्ृति का विस्तार नाटक के अधिक अंश में दिखाई पड़ता है। इसकी 
समाप्ति का कोई स्थल विशेष निम्चयपूर्वक निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता। 

नाटक में दो प्रासंगिक इतिवृत्त ऐसे हैं. जो पताका अर्थप्रकृति के 
रूप में दिखाई पढ़ते हैं ; वे हैं--सिंहरण और प्बेतेश्बर के कथांश | 
सिंहरण और अछका का प्रसंग आरंभ से चलकर विमर्श संधि के भी 

५११ 
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आगे निर्वहण संधि तक निरंतर चला आता है। इसके नायक का 
अपना कोई भिन्न उद्देश्य नहीं है। सिंहरण चंद्रगुप्त के ही साथ रक्ष्य- 
प्राप्ति में निसत है। उसके पक्ष में शात्रीय विधान केवल इसलिए पूर्णतः 
घटित नहीं होता कि उसके प्रसंग की समाप्ति गर्भ अथवा विमश संधि 
में नहीं होती । पर्व॑तेश्वर का प्रसंग अवश्य ऐसा है जो बीच से उठकर 
गर्भ और विमर्श संधियों के बीच में ही समाप्त हो जाता है। पवते- 
इवर का भी अपना कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जो चंद्रगुप्त के लक्ष्य से 
प्ृथक्‌ कहा जाय । ऐसी अवस्था में मेरे बिचार से उसी को पताका 
नायक मानना चाहिए। वह इतिहास-प्रसिद्ध व्यक्ति है और चंद्रगुप्त 
के उत्थान में उसका योग ऐतिहासिक और नाटकीय विचार से निर्वि- 
वाद है। यों तो सिंहरण का प्रसंग भी पताका योग्य है, यदि शाख् 
अनुकूल हो । 

चंद्रगुप्त के इतने बड़े इतिबृत्त के भीतर अनेक छोटी-छोटी अन्य 
कथाएँ और प्रसंग आए हैं। फिलिपस और कार्नेलिया, चंद्रगुप्त और 
मालविका, कल्याणी और पवेतेश्वर, सिकंदर और उसका युद्ध इत्यादि 
सब प्रसंग प्रकरी अर्थप्रकृति रूप में बिखरे दिखाई पड़ते हैं । श्रवाह के 
अलुसार ये प्रसंग निककते और अपना काम करके यथास्थान समाप्त 
हो जाते हैं। निर्वहण संधि में पहुँचकर धीरे-धीरे विरोध के सब 
कारण समाप्त हो जाते हैं। आंभीक मगध-सेना का साथ देता हे । 
राक्षस अपना विरोध भूलकर साम्राज्य और सम्राद्‌ की सेवा में अपने 
को समर्पित करता है। अंत में कार्य अर्थप्रकृति भी सिद्ध दिखाई 
पढ़ती है। सिल्यूफस्र पराजित द्ोता है और दोनों साम्राज्यों में संधि 
हो जाती है। सार सीमाप्रांत चंद्रगुप्त के अधिकार में आ जाता है 
और भविष्य में कोई उपद्रव उठने की आशंका भी नहीं रह जाती | 
इस तरह कार्य भी संपन्‍न होता है । 
संधियाँ 

इस नाठक में प्रारंभ अवस्था सिंहरण एवं चाणक्य के संवाद से 
झकट है। प्रथम दृश्य में उन्होंने यवनों द्वारा भारतवर्ष की विजय की 
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भाशंका का उल्लेख किया है. बीज अथग्रकृति चंद्रगुप्त के उद्धार-संकल्प 
से आरूध है और मुख संधि उसी दृश्य से आरंभ होकर प्रथम अंक 
के आठवें दृश्य तक जाती है। चाणक्य के पर्व॑तेश्वर के. पास सहा- 
यता याचना के लिए आने से पूर्व तक यही संधि चलती है। फिर 
यहीं से प्रतिमुख संधि का उदय हो जाता है, क्‍योंकि फिर तो नाटकीय 
अधघान फल का स्राधक इतिबृत्त कहीं प्रकट कहीं लुप्त होकर कभी अनु- 
कूल और कभी प्रतिकूल होता दिखाई पढ़ने लगता है। पबतेश्वर की 
सभा से चाणक्य बहिष्कृत होता है। यह स्थिति प्रतिकूल है ओर चंद्र- 
गुप्त के विषय में दांड्यायन की भविष्य-वाणी अनुकूल | इसी तरह 
सिकंदर और पवतेइ्वर के युद्ध में पर्वतेंदबर की पराजय प्रतिकूल 
और मालव के युद्ध में चंद्रगुप्त की उत्कर्ष-सद्धि अनुकूल है। इस 
प्रकार की बातें कभी पक्ष में तथा कभो विपक्ष में वहाँ तक चलती हैं 
जहाँ सिकंदर भारतवर्ष से लौट जाता है। उसके बाद गर्भ संधि 
का प्रसार होता है और ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं कि कहीं यह्‌ 
मालूम पढ़ता है कि अब काम बना और कहीं ऐसा भय होने छगता 
है कि कुल किया-कराया नष्ट हुआ। यही द्विधा का रूप नंद की स्त्यु 
और चंद्रगुप्त की राज्य-प्राप्ति तक चलता रहता है। ग्राज्याशा अवस्था 
के साथ इस गर्भ संधि का योग ठीक बैठ जाता है। अब घटनाएँ इस 
क्रम से चलती हैं कि एक दिन ऐसा भी आ जाता है और स्थिति इस 
प्रकार की हो जाती है कि चंद्रगुप्त के माता-पिता चाणक्य की 
नीति से असंतुष्ट होकर राज्य छोड़ देते हैं। चंद्रगुप्त के उत्तर-प्रत्युत्तर 
से चाणक्य भी कुपित होकर चला जाता है और पीछे चंद्रगुप्त का 
परम मित्र सिंहरण भी गुरु की खोज में निकल पड़ता है। चंद्रगुप्त 
एकाकी रह जाता है और कहता है--पिता गए, माता गई, गुरुदेव 
गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देनेवाछा चिरसहचर सिंहरण गया। 
तो भी चंद्रगुप्त को रहना पड़ेगा! । इस प्रकार क्रोध-असंतोष के कारण 
यह विपत्ति उत्पन्न हो गई है। विमशे संधि का यह उत्तम उदाहरण 

है। इसके उपरांत ससैस्य आंभीक के मागधों से मिल जाने पर और 

राक्षस ऐसे प्रतिइंंद्दी की मित्रता प्राप्त होने पर, अन्य सन्न विज्न शांत हो 
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जाते हैं । इसके उपरांत सिल्यूकस के पराभव के साथ संधि का प्रस्ताव 
हि निवेह' संधि पु 
संमुख आता है। ण संधि का रूप इस तरह सिद्ध हो जाता है । 


नायक का विचार 


आवश्यकता न रहने पर भी प्रायः यह अइन उठता है कि इस 
नाटक का नायक कौन है--चंद्रगुप्त अथवा चाणक्य । इसके दो प्रधान 
कारण हैं। चाणक्य भी चंद्रगुप्त ही के समान इतिहास-प्रसिद्ध व्यक्ति 
है और नाटक में उसका कृतित्व चंद्रगुप्त से रंचमात्र कम नहीं है। 
आयंत सभी घटनाओं और स्थितियों में उसका योग है। छक्ष्य स्थिर 
करने में, उस रक्ष्य की सिद्धि के उपायों की उद्भावना तथा संपूर्ण घटना- 
व्यापारों में उसका प्रभाव वर्तमान है, चारित्र्य के विचार से भी उसमें 
कोई कमी नहीं दिखाई पड़ती। जितनी व्यापकता के साथ चंद्रगुप्त के 
व्यक्तित, शील और चारित््य के उद्घाटन का प्रयत्न हुआ है उससे 
किसी श्रकार कम प्रयज्न चाणक्य के लिए नहीं है। परंतु नायक का 
विचार और निर्णय इस आधार पर नहीं होता। उसका आधार'केवल 
एक है। नाटक में वर्णित फल क्या है और उस_फल का उपभोक्ता 
कौन है। मूल प्रेर भाव चाणक्य का भले द्वी हो पर फल-प्राप्ति के 
रिए प्रत्यक्ष प्रयक्नशील चंद्रगुप्त है और वही संप्राप्त फल का अधि- 
कारी है। पर्दे के भीतर से निर्देश करने का काम चाणक्य ने अवश्य 
किया है परंतु क्रिया-क्षेत्र में चंद्रगुप्त ही संमुख आता है। तीनों प्रमुख 
घटनाओं में चंद्रगुप्त की ही प्रत्यक्ष क्रियाशीलता से सिद्धि प्राप्त होती 
है । आरंभ में सिंहरण और चाणक्य के बीच भावी यवन-आक्रमण से 
भारतवर्ष के नाश की बात आते ही चंद्रगुप्त ने ही उद्धार-प्रयत्न की 
शपथ ली है। अंत में भी सारे कार्यों के पूणतया सफलतापूर्वक 
संपादन करने के पश्चात्‌ सिद्धि, लक्ष्य एवं फल के उपभोग के लिए 
चंद्रगुप्त ही रह जाता है। चाणक्य तो मौर्य के साथ तपस्या में निरत 
होने के लिए कमंक्षेत्र के रंगमंच को छोड़कर चला जाता है। अतएब 
फल का उपभोक्ता वह हो ही नहीं सकता। जो नाटकीय फछ 
का उपभोक्ता नहीं माना जा सकता वह उस नाटक का नायक भी 
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नहीं हो सकता। शास्त्रीय सिद्धांतों के आधार पर और व्यावहारिक 
रूप में भी नाठक का नायक चंद्रगुप्त ही हा सकता है न कि चाणक्य । 
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काब्यों में वर्णित नायक के सब गुण चंद्रगुप्त में दिखाई पढ़ते हैं । 

वह त्यागी, ऋृतज्ञ, पंडित, कुीन, लक्ष्मीवान्‌, लोगों के अनुराग का 
पात्र, रूप-यौवन और उत्साह से युक्त, तेजस्वी, चतुर एवं सुशील पुरुष 
है। तक्षशिला के गुरुकुल में पाँच वर्ष अध्ययन करने के पश्चात्‌ स्नातक 
होकर लौटा है। गुरुकुल में द्वी उसकी निर्भीकुता, उचित के लिए 
अड़ने की प्रवृत्ति, मेत्री में उदारता, विनयशीलता, आत्मविश्वास-पूण 
इृढ़ संकल्प के भाव स्पष्ट लक्षित होते हैं। शुद्ध क्षत्रियत्रत्ति लेकर वह 
कर्मक्षेत्र में अवतीण होता है। ढंद्व के लिए सदैव प्रस्तुत है--यदि 
कोई आवाहन करे। प्रथम दृश्य में आंभीक से भिड़ जाता है और 
'फिलिपस को तो समाप्त ही कर डालता है। वह आत्मसंमान के 
लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन मानता है। अपने इष्ट-साधन में 
सिकंदर ऐसे यशस्वी वीर की भी सहायता नहीं स्वीकार करता, क्योंकि 
विपक्ष की दया के बल पर अपना व्यक्तित्व नहीं खड़ा करना चाहता । 
. सिल्यूकस के शददों में वह 'एक वीर युवक है” और कार्नेलिया भी 
उसकी विनयशील वीरता पर मुग्ध हो जाती है। उसकी बीरता 
की धाक कल्याणी पर भी जम चुकी है। चंद्रगुप्त ने ही चीते को मार 
कर उसकी रक्षा की थी। समय पर पहुँचकर कामुक फिलिपस से 
कार्नेलिया के भी संमान की रक्षा उसी ने की है। इसी बीरता के 
बल पर उन सब पीड़ित, आधघात-जजर, पद्दलित लोगों का रक्षक 
चनता है जो मगध की प्रजा हैं। वीरता के साथ उसमें दृढ़ संकल्प 
और पूण स्वावलंबन भी है। बह माता-पिता, चाणक्य ऐसे मंत्रदाता 
और कंधे से कंघा भिड़ाकर प्राण देनेवाले मित्र के चले जाने पर भी 
अपने दायित्व-भार से बिमुख होने की बात तो दूर, रंचमात्र भी 
विचलित नहीं होता । उसी समय तो उसका क्षात्रतेज पूर्णतया भ्रज्व- 
एछित होता. है। संमुख कठोर युद्ध की विभीषिका देखकर उसमें 
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द्विगुणित .उमंग . और तत्परता उत्पन्न हो जाती है। उस समय वह 
'मरण से भी अधिक. भयानक को आलिंगन करने के लिए भ्रस्तुत' हो 
जाता है। सिंहरण के पत्र को पढ़कर वह तिलूमिला उठता है। उसकी 
अखंड बीरता को जैसे किसी ने चुनौती दी हो। उत्तर में नायक से 
कहता हैे--सिंहरण इस प्रतीक्षा में हैं कि कोई बलाधिक्रत जाय तो बे 
अपना अधिकार सौंप दें। नायक ! तुम खज्न पकड़ सकते हो और 
उसे हाथ में लिए हुए सत्य से विचलित तो नहीं हो सकते १ बोलो ! 
चंद्रगुप्त के नाम से प्राण दे सकते हो । मैंने प्राण देनेवाले बीरों को देखा 
हे। चंद्रगुप्त भी आण देना जानता है, युद्ध करना जानता है और विश्वास 
रक्‍्खो, उसके नाम का जयघोष बिजयलक्ष्मी का मंगलगान है। आज 
से तुम पंचनद के प्रदेष्टा नियुक्त हुए। शासन-प्रबंध स्थिर रहे । मैं 
बलाधिकृत हूँगा. मैं आज सम्राट्‌ नहीं सैनिक हूँ। चिंता क्या! सिहरण और 
गुरुदेव न साथ दें, डर क्या। सैनिको ! सुन छो ! आज से मैं केबल 
सेनापति हूँ, सम्राट्‌ नहीं। जाओ, यह छो मुद्रा और सिंहरण को छुट्टी दो । 
और कह देना कि चंद्रगुप्त ने कहा है कि तुम दूर खड़े होकर देख छो 
सिंहरण ! मैं कायर नहीं हूँ । जाओ । इस वाणी में सच्ची बीरता, तेज, 
आत्मविश्वास और स्वावलंबन से भरा अगाध उत्साह उमड़ रहा है । 
इसी वृत्ति को लेकर वह दुर्भेय्य काराग्रह में एकाकी प्रवेश करके, 
विरोधियों की उपस्थिति में, चाणक्य को छुड़ा चुका है, दर्प-भरे विउव- 
विजयी सिकंदर को उसी की सभा में खरी-खोटी सुनाकर निर्विध्न निकल 
चुका है, सिकंदर का मान-खंडन कर जीवन-दान दिया है और अंत में 
सिल्यूकस पर विजय प्राप्त की है। वीरता के योगवाही विनय और 
कृतज्ञता भी उसमें सर्वत्र दिखाई पड़ी हैं। सिकंदर, सिल्यूकस और 
चाणक्य के साथ जो व्यवहार उसने किए हैं. उसमें ये गुण स्पष्ट 
दिखाई पड़ते हैं । 

वह युद्धव्यसनी कोरा वीर और योद्धा ही नहीं है।. उसकी सह- 
दयता, श्रेम और रसिकता भी यथास्थान दिखाई पड़ती है। उसका 
कल्याणी, मालबिका और कार्नेलिया के प्रति प्रेम भी अवसर के अलु- 
सार झलकता चलता है। विशाल मरुस्थल के बीच-बीच में क्षीण 
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निर्मल जल-रेखा की भाँति, उसे सक्रियता-पूर्ण कठोर जीवन में, “निर्दोष 
सणि', 'सरल बालिका' और 'स्वर्गीय छुसुम' के भी दर्शन होते रहते हैं । 
“रणमेरी के पहले मधुर मुरली की एक तान' सुनने का वह अमिलाषी 
बना रहता है। उस स्वर्गीय मधुरिमा को वह पहचानता है ; परंतु 
यह सब होते हुए भी देश की दु्दशा से जब उसका हृदय व्याकुल 
रहता है तब उस ज्वाला में “ये सब स्मृति-लताएँ मुरझा जाती ह्ं। 
डसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य स्वदेश-संमान की रक्षा ही है । इसका 
सारा दायित्व वह अपने ऊपर मानता है। इस प्रकार यदि चंद्रगुप्त 
के संपूर्ण कार्य-व्यापारों, विचार-अ्र्रत्तियों इत्यादि का भली भाँति विश्ले- 
घषण किया जाय तो वह गंभीर स्वभाववाला, महासत्त्व अथोत्‌ हष- 
शोक में समभाव वाला, स्थिर प्रकृति का, ब्रिनय से अच्छन्न गवे रखने 
वाला, आत्मग्रशंसा के भाव से हीन, दृद्त्नत दिखाई पड़ता है, अतएब 
वह धीरोद्मेत्त नायक के गुणों से युक्त है। 


चाणक्य 


प्राचीन ब्राह्मणों की उत्कृष्ट बुद्धि और उग्रता की अनेक कथाएँ और 
प्रमाण प्राचीन अंथों में प्राप्त हैं। ऐसे व्यक्तियों की एक छाप हमारी 
संस्कृति पर दिखाई पड़ती है। चाणक्य शुद्ध ब्राह्मण-शक्ति का सर्बो- 
त्कृष्ट उदाहरण है। अपनी जातिगत मयांदा का प्रबल समर्थक है। 
ब्राह्मणों के सबेस्वतंत्र और आध्यात्मिक विभूतिमय जीवन का बारंबार 
स्मरण करके वह्‌ गर्वित हो उठता है। यदि कोई रंचमात्र भी अपनी 
कृतज्ञता से उसे दबाना चाहता है तो उसके विरुद्ध चाणक्य के जो 
बचन निकलते हैं उनमें दर्प-भरा उत्साह दिखाई पड़ता है--.ज्राह्मण न 
किसी के राज्य में रहता है और न किसी के अन्न से पलता है, स्वाराज्य 
में बिचरता है और अमृत होकर जीता है। जाह्यण सब कुछ सामथ्ये 
रखने पर भी, स्वेच्छा से इन माया-स्तूपों ( राज्यों ) को ठुकरा देता 
है। प्रकृति के कल्याण के लिए अपने ज्ञान का दान देता है! । 

नाटक में चाणक्य के चरित्र का वद्धि-क्रम बड़ी सुंदरता से दिखाया , 
गया है। घटनाओं और स्थितियों के कारण उसके चरित्र का विकास 
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द्ोता गया है और उसका प्रखर तथा निर्मल रूप प्रकट होता गया है। 
उसके चरित्र की कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं जिनके कारण कोई उसका 
रूप कभी भूल नहीं सकता । वह ब्राह्मणत्व के गव॑ से आपूर है, 
निर्भीक, स्पष्टवक्ता, दृढ़, कठोर, कष्टसहिष्णु और भारी उद्योगशील है। 
दूरदर्शिता की पराकाष्ठा से उसके सारे प्रयत्न सफल होते हैं । इसके 
अतिरिक्त उसकी कूटनीति तथा बुद्धि उसके सब व्यापारों को चमत्कृत 
कर देती है। जैसे चंद्रगुप्त क्षात्रतेज से श्रेरित होकर इंद्-्युद्ध के 
लिए सत्र प्रस्तुत रहता है उसी प्रकार चाणक्य बुद्धिवाद के लिए 
सदैव तत्पर है। उसकी कूटबुद्धि और दूरदर्शिता का अनेक अवसरों 
पर परिचय मिलता है। वह नंदकुल के नाश के उपायों का संकलन 
करता है; पववतेश्वर को साधन बनाने में भले ही प्रथम बार वह 
असफल रहा हो, पर अंत में उसे अपने पक्ष में कर ही छेता है। 
व्यक्ति और अबसर को समझने और उन्हें अपने अनुकूल : बनाने की 
असीम पढ़ता उसमें दिखाई पड़ती है। उसकी नीति है कि जब तक 
कोई कार्य-व्यापार चलता रहे, तत्संबंधी रहस्य और भेद की बात किसी 
को ज्ञात न हो। कष्ट और विपत्तियों से तो तनिक भी उद्विम और 
भयभीत नहीं होता। जितने अधिक से अधिक उम्र संघर्षों में वह 
पड़ता है उसकी बुद्धि उतनी ही अधिक कार्य-तत्पर हो उठती है। उसकी 
“सीति-छता विपत्ति-तम में लहलहाती है” और बह 'सिद्धि देखता है, 
साधन नहीं'। उसे अपना स्वार्थ पूर्ण करना ही अभीष्ट रहता है, किन 
उपायों और उपादानों से पूर्ण करना होगा इसकी कुछ चिंता नहीं 
करता। उसके शज्नु और विपक्षी भी उसकी बुद्धि का लोहा मानते हैं। 
राक्षस के शब्दों में वह 'विलक्षण बुद्धि का ब्राह्मण है, उसकी प्रखर 
प्रतिभा कूट राजनीति के साथ दिन-रात जैसे खिलवाड़ किया करती 
है” । सिल्यूकस भी उसे 'बुद्धि-सागर' मानता है। 

उसके चरित्र का एक प्रिय और कोमल पक्ष भी है। वह हेष- 
विद्वीन, निर्लिप्त, उदार और सहृदय भी है। वह अवसर आने पर 
अपने बड़े से बड़े शत्रु एवं विद्रोही को पूण सात्त्विक बुद्धि से कल्याण- 
कामना का आशीर्वाद देने में सदा उदार दिखाई पढ़ता है। राक्षस, 
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“सिकंदर, सिल्यूकस और आंभीक इसके उदाहरण हैं। सुवासिनी के 
-असंग में उसकी कोमल सहृदयता सर्वत्र ध्वनित हुई है। साथ ही 
- मंगल की कामना से कतंज्य को स्थिर कर जो सुवासिनी को राक्षस के 
लिए सुरक्षित छोड़ देता है उससे उसके चरित्र की निर्लिप्त उदारता 
प्रकट होती है। अपनी ह॒त्या की चेष्टा करनेवाले मौर्य को भी उदारता- 
* पूबेक वह क्षमा कर देता है, कोई हेष नहीं रखता है। इन सब बातों 
से उसके चरित्र की सात्त्विकता व्यंजित होती है। वह केवल क्र्रकर्मा, 
रूक्ष राजनीति-विशारद ही नहीं है, कोमल और सहदय भी है। 
लेकिन साध्य-सिद्धि के मार्ग में रोड़े अठकानेबालों से न तो दया की 
भीख माँगता है और न स्वयं देने की करपा दिखाता हे। कारागृह में 
* कठोर यातना सहते हुए भी राक्षस की अतिकूल बातों को कदापि नहीं 
: स्वीकार करता । वररुचि नंद पर दया दिखाने की प्रार्थना करता है 
पर चाणक्य स्पष्ट अस्वीकार कर देता है; क्योंकि 'शक्ति होने पर ही 
: क्षमा का विचार संभव है। चाणक्य की नीति में अपराधों के दंड 
- से कोई मुक्त नहीं। असंभव ऐसी कोई वस्तु वह मानता ही नहीं । 
उसकी दृष्टि में करने से सब असंभव संभव वन सकता है, केवल 
पुरुषार्थ चाहिए । 
आयंत चाणक्य का चरित्र एक उम्र कर्मयोगी के रूप में दिखाई 
' पड़ता है। वह 'राज्य करना नहीं जानता, करना भी नहीं चाहता' 
हाँ ! वह राजाओं का नियमन जानता है, राजा बनाना जानता है। 
: उसके '“दुबल हाथों में साम्राज्य उलटने की शक्ति है और कोमल हृदय 
-में कर्तव्य के छिए प्रछय की आँधी चला देने की कठोरता है'; परंतु 
“बह क्रूर है, केवल वर्तमान के लिए, भविष्य के सुख और शांति के 
: लिए, परिणाम के लिए नहीं'। वह जानता है, श्रेय के लिए मलुष्य 
* को सब कुछ त्याग करना चाहिए। वह समझता है, 'मेघ के समान 
: मुक्त वर्षा-सा जीवन-दान, सूर्य के समान अवाध आलोक विकीणे करना, 
“सागर के समान कामना-नदियों को पचाते हुए सीमा के बाहर न 
जाना ही ब्राह्षण का आदश है?। इसी को छक्ष्य की भाँति अपने 
“संसुख रखकर वह अपने जीवन का नियंत्रण करता है। सारी बुद्धि, 
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सारा कौशल उसी भारतीय राष्ट्र के कल्याण के लिए उसने लगाया है 
जैसा करने का उपदेश अपने प्रिय शिष्यों को वह आरंभ में ही दे 
चुका है। इस प्रकार चाणक्य आत्मसंमान, दृढ़ संकल्प और अद्भुत 
बुद्धि-वैभव का सर्वोत्तम प्रतिनिधि बनकर नाटक में अपने व्यक्तित्व से 
सबको प्रभावित करता दिखाई पड़ता है। 


सिंहरण 


मांलवगण के राष्ट्रपति का पुत्र सिंहरण एक सच्चा वीर है। वीरों 
की आाँति ही स्पष्टवक्ता और निर्भीक व्यक्ति है। बिनम्रता के साथ 
निर्भीक होना उसका वंशानुगत चरित्र है और तक्षशिल्ता की शिक्षा 
का गव भी उसमें वतंमान है। उत्तरापथ के जो खंडराज्य द्वेष से 
जजेर हैं उनमें शीघ्र भयानक विस्फोट होगा इसका ज्ञान बह भली 
भाँति कर चुका है। चाणक्य द्वारा प्रचारित राष्ट्रभावना को भी वह 
हृदयंगम कर चुका है। इसलिए उसका देश मालव ही नहीं. गांधार भी 
है। यही क्‍या वह समग्र आर्यावर्त को अपनी भूमि समझता है। 
उसकी सारी शक्ति और बुद्धि एकनिष्ठ होकर इसी में छगी दिखाई 
पड़ती है कि यवनों के आक्रमण से उसकी राष्ट्रभूमि का पतनन 
होने पावे । यही कारण है कि वह जन्म-भूमि के लिए अपना जीवन 
उत्सग कर देता है। गुरुकुल से ही वह गांधार-राजकुमारी अलछका 
से प्रेम करने लगता है। समय पाकर दोनों की मेत्री और प्रेम प्रगाढ़ 
होते जाते हैं । समान स्थिति और व्यवसाय के होने से दोनों निरंतर 
समीप आते जाते हैं और अंत में दोनों का बिवाह हो जाता है। 
सिंहरण, चंद्रगुप्त का चिरसहचर और अभिन्न मित्र है। दोनों के जीवन 
का ध्येय एक होने से सिंहरण सदैव कंधे से कंधा भिड़ाकर चंद्रगुप्त 
को सहयोग देता चलता है। चंद्रगुप्त के प्रत्यैक व्यापार में आयंत 
उसका साथ रहता है। चाणक्य की नीति से श्रेरित होकर थोड़े काछ 
के लिए दोनों मित्र प्रथक्‌ होते हैं ; परंतु फिर ठीक अवसर पर दोनों 
मिल जाते हैं। चंद्रगुप्त ने स्वीकार किया है--'भाई सिंहरण, बढ़े 
अवसर पर आए! । सिंहरण ने महावलाधिक्ृत पद पुनः स्वीकार करके 
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हुए कहा--हाँ सम्रादं। और समय चाहे मालव न मिलें, पर प्राण 
देने का महोत्सव पे वे नहीं छोड़ सकते । पव॑तेश्वर को उपकृत 
करके सिकंदर ने जो उपकांर भारत पर किया था उसके भ्रत्युपकार में 
उसने भी सिकंदर के जीवन की रक्षा कर उस राष्ट्रिय ऋण को चुका 
देने की उदारता दिखाई है। 
अन्य पुरुष-पात्र 

नंद मद्यप, विलासी एवं उम्र स्वभाव का व्यक्ति है। व्यथ के संकु- 
आत्मसंमान के फेर में पड़ा रहता है। उद्धत प्रकृति के कारण अपने 
चारो ओर विरोधजाल फेला छेता है। कऋुविचार से अन्याय का 
पोषण करता है और स्वराज्य के प्रिय-संमानित व्यक्तियों को काराग्रह्‌ 
में यातना भोगने के लिए डालता रहता है। परिणाम यह होता है 
कि सब नागरिक असंतुष्ट हो उठते हैं और विरोधी मंडली प्रबल होकर 
उसका अंत कर डालती है। राक्षस और परवव॑तेश्वर के स्वरूप को 
असाद' ने मात्रा से अधिक विक्ृृत कर दिया है। राक्षस का प्रथम 
प्रवेश ही उसे कुरूप कर देता है। इसके उपरांत फिर तो बह सुवा- 
सिनी के चक्कर में पड़ा हुआ चाणक्य की कूटनीति के बबंडर में उड़ा- 
उड़ा फिरता है। कहीं भी उसका व्यक्तित्व जमकर खड़ा नहीं होने 
पाता। वह भी चाणाक्ष राजनीतिज्ञ है, ऐसा देखने का अवसर ही 
नहीं मिलता । वस्तुतः 'प्रसाद! का राक्षस, चाणक्य ऐसे विश्व-प्रति- 
छ्वित राजनीतिज्ञ का प्रतिइंद्वी वनने के योग्य ही नहीं दिखाई पड़ता | 
यदि राक्षस को भी बुद्धि-शक्ति से संपन्न दिखाया गया होता तो चाणक्य 
का माहात्म्य अधिक प्रस्फुटित होता । प्रस्तुत रूप में तारतम्य-बोघ 
का अवसर नहीं मिल पाता। भले ही कोई साधारण अनुचर उसे 
आये राक्षस' कहकर संबोधित करे अथवा बड़ा 'कलाकुशल विद्वान 
समझे, परंतु वह तो सद्यपों के बीच अपने एक गान का मूल्य एक पात्र 
कादंब लगाता फिरता है।. इसी आधार पर नंद भी उसे कुसुमपुर के. 
एक रत्न के रूप में स्वीकार करके अपने अमात्यवग्ग में स्थान देता है। 
: फिर तो सुवासिनी उसके लिए अमृत हो उठती है और उसे पाने के 
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लिए वह सौ बार मरने का प्रस्तुत है। आंभीक उद्धत तथा. उच्छूंखल 
स्वभाव का युवक है। अपनी सच्ची आलोचना भी सुनने में असमर्थ 
है। व्यक्तिगत मानापमान का संकुचित विद्वेष लेकर राष्ट्र के अपकार 
का बीड़ा उठा छेता है। फिर तो यदि बहन उसका विरोध करे तो 
अपने हाथ उसकी भी हत्या करने को संनद्ध दिखाई पड़ता है। 
'सिल्यूकस से मिलकर परबतेश्वर का विरोध करना उसका छक्ष्य हो 
जाता है। घटनाचक्र के परिवतन पर उसमें भी यथाप्राप्त परिवर्तन हो 
जाता है। चाणक्य के व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ते ही वह देशभक्त बन 
जाता है। मगध-सेना के साथ सिल्यूकस से युद्ध भी करता है और 
सिल्यूकस को घायल करता हुआ स्वयं मारा जाता है। 

राक्षस की भाँति पर्वतेश्वर का चरित्र भी कुछ गिरा दिखाई 
पड़ता है। आरंभ में- जो पर्वतेश्बर का दर्प-भरा क्षात्रतेज चमका 
था वह्‌ आगे चलकर कुछ मलिन कर दिया गया है। सिकंदर के साथ 
युद्ध में वह भारतीय वीरता का अच्छा आदर्श उपस्थित करता है। 
रणभूमि में वह्‌ पर्वत के समान अचल दिखाई पड़ता है। अपनी सेना 
के भागने पर भी वह वीर अकेले जिस उत्साह से युद्ध में संनद्ध रहता 
है बह अवश्य ही आश्चर्य का विषय है। घायल होकर गिरने पर 
सिकंदर जब उससे पूछता है--भारतीय बीर पर्वतेश्वर ! अब मैं 
सुम्हारे साथ केसा व्यवहार करूँ”। उस समय भी उस रुधिराप्छृत का 
उत्तर सर्वथा वीरोचित ही होता है । इतना तो उसके चरित्र का विमल 
अंश है। इसके उपरांत तो उसकी विल्ासं-ढुबंछता का ही चित्रण 
हुआ है। पहले वह अछका के सामने ही गिरता है। एक ओर मालवों 
के विरुद्ध सहायता देने की सिकंदर की आज्ञा है और दूसरी ओर अलका 
के अप्रसन्‍न होने का भय । ऐसी स्थिति में उसका यह निर्णय--मैं 
समझता हूँ एक हजार अश्वारोहियों को साथ लेकर वहाँ पहुँच जाऊँ, 
फिर, कोई बहाना ढूँढ़ निकार्ूँगा' । यह बहाना ढूँढ़ निकालने की बात 
उसके व्यक्तित्व को एकदम नीचे गिरा देती है। उसका यह निश्चय 
केवल अलका के प्रीत्यथ है। पर इतना करने पर भी जब अलका निकल ही 
जाती है तब पश्चात्ताप करता हुआ वही वीर आत्महत्या में तत्पर होता 
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है। चाणक्य के समझाने पर नंद-विनाश के लिए तत्पर होकर वह 
उसका एक अलुचर बना दिखाई पड़ता है। मगघ में कल्याणी पर 
: भुख हो उससे छेड़-छाड़_करने लगता है और अंत में बल का प्रयोग 
करना चाहता है। इसी में वह मारा जाता है। यों तो मुद्राराक्षस के 
छेखक ने भी विषकन्या के द्वारा उसकी स॒त्यु दिखाकर उसकी कामुकता 
की व्यंजना की है परंतु इतना गिरने नहीं ,दिया है। सिकंदर और 
सिल्यूकस विदेशी वीर-बिजेता हैं। स्वभाव में उत्साही, उदार और 
हद हैं। ऋतज्ञता दूसरे के प्रति दिखाते हैं और स्वयं अपने पक्ष में 
उदारतापूर्वक स्वीकार भी करते हैं। बृद्ध गांधार-नरेश दवधा में पड़ा 
हुआ सरल स्वभाव का मलुष्य है | शकटार दुःख में सूखकर हड्डी की 
आँति कठोर हो गया है। नंद को सब क्षमा करवे हैं लेकिन वह मार 
ही डाढता है। वररुचि केवल वार्तिककार विद्वान और चतुर अमात्य 
ही नहीं है सहृदय भी है। कार्नेलिया का अमंगल न होने पावे इस 
विषय में चिंतित दिखाई पड़ता है। 
अलका 

खी-पात्रों में अलका का चरित्र अधिक स्फुट हुआ है। तक्षशिल्ता 
के गुरुकुल में जो उसने चंद्रगुप्त और सिंहरण की बातें सुर्नीं उससे 
बहुत प्रभावित हुई है। इन छोगों की बातें उसकी अंतद्रत्ति के अनुकूल 
हैं। अतएव बद्धमूल हो जाती हैं। उसमें देश की वही घुन समा 
जाती है। अपने पिता और भाई को देशद्रोह में हाथ बँटाते देखकर 
भी उसने अपना कतंव्य उन लोगों से प्रथक्‌ रखा। निर्भीक होकर 
लक्ष्य का निवेदन करती है--यदि वह बंदिनी नहीं बनाकर रखी जायगी 
तो सारे गांधार में विद्रोह की अप्नि भड़काने में दिन रात एक कर 
देगी। उसमें देश-भक्ति का सच्चा रूप दिखाई पड़ता है। सिल्यूकस से 
कहती है--मिरा देश है, मेरे पहाड़ हैं, मेरी नदियाँ हैं और मेरे जंगल 
हैं। इस भूमि के एक एक परिसाणु मेरे हैं। और मेरे शरीर के एक 
एक ह्लुद्र अंश उन्हीं परिमाणुओं के बने हैं'। वह जिस प्रकार मूर्ख 
बनाकर सिल्यूकस से अपना पिंड छुड़ाती है उसमें उसकी व्यवद्यार- 
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कुशलता लक्षित होती है। देशानुराग से मिश्रित स्वाभिमान वह दांड्यायन 
के सामने प्रकट करती है। गांधार छोड़कर जाने का कारण बताती 
है----ऋषे ! यवनों के हाथ स्वाधीनता बेंचकर उनके दान से जीने 
की शक्ति मुझमें नहीं है ; एक बार देशोद्धार का बीड़ा उठा लेने पर 
फिर कहीं भी पश्चात्पद नहीं बनती । देशग्रेम के पीछे नटी भी बनती 
है; युद्ध-भूमि में अपने प्रिय सिंहरण की सहायता करने में बंदी भी 
बनाई जाती है। सिंहरण की वीरोचित देश-भक्ति पर वह मुग्ध है 
और इसीलिए उससे प्रेम करने लगती है। जीवन की प्रत्येक स्थिति 
में उसका साथ देती जाती है । पर्वतेश्वर के यहाँ बंदी बनकर चाणक्य 
की नीति से परिचालित होकर उसने जैसे कौशल से सिंहरण को छुड़ाया 
और एक क्षण के लिए प्रेम का स्वाँग रचकर उसके चंगुल से अपने को 
भी बचाया है उसमें उसकी व्यवहार-बुद्धि की तीत्रता स्पष्ट झलक रही 
है। जीवन की नाना स्थितियों में पड़ने के कारण वह चतुर हो गई 
है। उसकी कतंव्य-तत्परता उस समय अच्छी तरह व्यक्त हुई है, जिस 
समय उसने संपूर्ण मालब-दुर्ग की रक्षा का भार अपने ऊपर लिया है । 
घायलों की सेवा की व्यवस्था करती है और दुर्ग-रक्षा में भी वीरों की 
भाँति पूर्णतः: संनद्ध है। दो यवनों को बाणों से मार गिराती है। 
संचमात्र भी घबड़ाती या भयभीत नहीं दिखाई पड़ती। सेवा-भाव से 
भूषित वीरोचित देश-भक्ति ही उसके चरित्र की प्रधान विशेषता 
बनी रहती है । 


सुवासिनी 


सुंदरियों की रानी सुवासिनी सर्वप्रथम मगध-सम्राद्‌ के विलास- 
कानन की रानी की तरह दिखाई पड़ती है। इसके उपरांत बह राजा 
की अभिनयशाला की रानी वनी । आरंभ से ही वह राक्षस की संगिनी 
है । इसी आधार पर नंद से वह अपने को राक्षस की धरोहर कहती 
है और सम्राट्‌ की भोग्या बनना भी अस्वीकार कर देती है। व्यक्त 
रूप में अब तक भछ्ठे ही वह गणिका का नात्य करती रही हो परंतु 
इसका उसे गब है कि अभी तक उसने अपना ख्रीत्व नहीं बेचा है। पिता 
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के बंदीगृह में पड़ जाने से ही निरबलंब होकर उसे यह्द बाना लेना 
पड़ा है, अन्यथा उसका हृदय अभी भी कछुषित नहीं हुआ है। पिता 
की आज्ञा के बिना अब वह राक्षस से. भी विवाह नहीं कर सकती। 
पिता के दुखी होने की चिंता उसे बनी रहती है। वह नहीं चाहती 
कि उसके किसी व्यापार से उसके बूढ़े बाप को सिर नीचा करना 
पड़े । उसके हृदय में चाणक्ष्य के प्रति जो अनुराग बाल्य-काल से चला 
आ रहा है उसका भी संस्कार उसके सन पर वतभान है। राक्षस के 
कहने परं॑ निवेदन करती है--ठहरो अमात्य ! में चाणक्य को इधर 
तो एक प्रकार से विस्मृत ही हो गई थी, तुम सोई हुई भ्रांति को न 
जगाओ'। राक्षस और चाणक्य के प्रसंग को लेकर वह एक समस्या 
में पड़ जाती है परंतु इस समस्या का समाधान चाणक्य ही कर देता 
है। राक्षस से विवाह करने के पूर्व कार्नेलिया के यहाँ का दूतीत्व 
उसकी सफलता का परिचाग्रक है। प्रेम की. जैसी व्याख्या उसने 
कार्नेलिया के संमुख की है. उसमें उसका स्त्री-हदय बड़ा सुंदर दिखाई 
पड़ता है। 


कल्याणी 


.कल्याणी के चरित्र में आत्मसंमान, स्वावलंबन और हृढ़ता का 
अच्छा स्फुरण दिखाई पड़ता है। पर्ब॑तेश्वर ने उसके साथ विवाह करना 
जो अस्वीकार किया यह बात उसे छण गई | अपने और अपने कुल की 
संमान-रक्षा का भाव उसमें उद्दी्त हो उठंता है और इसी कारण 
उसकी क्षात्र-चेतना को. सक्रिय बनने का अवसर मिलता है.। जितनी 
घटनाओं में , उसका योग है उसमें उसके व्यक्तित्व की छाप लगी 
दिखाई पड़ती है। :पुरुष-बेश में मागध युवकों की एक छोटी-सीः 
ड्कड़ी लेकर वह युद्ध-क्षेत्र में. पहुँचती है। संकट-काल में पड़े हुए 
पवेतेश्वर की | प्राण-रक्षा करके अपनी शौर्य-शक्ति की धाक बैठाना:हीः 
उसका लक्ष्य है। अंत में ठीक अवसर पर उत्साह-वीरता का परिचय 
देकर वह अपना छक्ष्य सिद्ध कर लेती है। वाल-मैत्री के आधार पर 
उसको हृदय में चंद्रगुप्त के अति प्रेमं-भाव उतन्न होता है, क्योंकि वह: 
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गुरुकुल से योग्य और बीर बनकर लौटा है। लौटते ही चीतेसे उसकी 
रक्षा करके वह अपने शीर और वीरता का परिचय भी देता है| 
चंद्रगुप्त से बातचीत करते समय उसने कहा है---.मुझे भूले न होंगे! । 
इस आशा से प्रेम ध्वनित हो रहा है। नंद की सभा में भी उसने 
चंद्रगुप्त का समर्थन किया है। चंद्रगुप्त की वीरता का उसे विश्वास 
है। जानती है कि युद्ध में वह अवश्य संमिलित होगा अतएव केवल 
उसे देखने के लिए युद्ध-भूमि तक पहुँचती है और वस्तुस्थिति के कारण 
मगध-सेना को उसी के अधीन कर देती है। परिस्थिति की भ्रेरणा से 
प्रेम के इस मधुर प्रवाह का सहसा अवरोघ हो जाता है। मंद की 
हत्या और राजनीतिक उलट-फेर के कारण कल्याणी का स्वप्न भंग हो 
जाता है। उसके जीवन के दो स्वप्न थे--दुर्दिन के बाद आकाश 
के नक्षत्र-विलास सी चंद्रगुप्त की छबि और पवतेश्वर से प्रतिशोध' । 
अपमान करनेवाले पबेतेश्बर को तो उसने ठिकाने लगा लगा ही 
दिया अब संमुख आए. चंद्रगुप्त से कहती है--'मौर्य ! कल्याणी ने 
वरण किया था केवल एक पुरुष को वह था चंद्रगुप्त । परंतु तुम मेरे 
पिता के विरोधी हुए। अब मेरे लिए कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहा! । 
इस प्रकार हृढ़ आत्मसंमान की प्रतिमा और निर्दोष सणि! की 
भाँति निमंछ वह्‌ सरल बालिका अपना भी अवसान कर लेती है। 
कार्नेलिया 

ग्रीक राजकुमारी कार्नेलिया के चरित्र में कहीं उतार-चढ़ाव है ही 
नहीं । सर्वत्र और सर्वदा वह एक-रस तथा एक-भाव दिखाई पड़ती 
है। आयंत उसमें दो बातें मिलती हैं--भारतीयतानुराग और प्रेम । 
इन्हीं से संबद्ध अन्य भाव--भावुकता, हृढ़ता, शांति-प्रियता--भी 
समय-समय पर उसमें झलकते हैं। जब तक भारतवर्ष में है, भारत' 
के नैसर्गिक सौंदयोस्वादन में ही निरत दिखाई देती है । वह विदेशी - 
* शमणी भारत की एक-एक बात पर मुग्ध है। भारतीय आध्यात्मिकता 
उसके लिए जिज्ञासा का विषय है। उसने चंद्रगुप्त से कहा है--'मुझे 
इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। यहाँ के: 
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इयामल कुंज, घने जंगल, सरिताओं की माला पहने हुए शैलश्रेणी, हरी- 
भरी वो, गर्मी की चाँदनी, शीतकाछ की धूप, और भोले कृषक तथा 
सरला कृषक बालाएँ, बाल्यकाल की सुनी हुई कहानियों की जीवित 
अतिमाएँ हैं । यह स्वप्तों का देश, यह त्याग और ज्ञान का पालना. 
यह प्रेम की रंगभूमि, भारतभूमि क्या भुलाई जा सकती है ! कदापि 
नहीं | अच्य देश मलुष्यों..की-जन्मभूमि हैं, यह भारत मानवता की 
जन्मभूमि है! । ऐसी ही निर्मल ज्योति की पवित्रभूमि को उसका 
पिता श्रीक वाहिनी छेकर रक्त-रंजित करेगा इसका विचार कर वह 
कोमल चित्त की युवती दुखी हो उठती है। पिता को समझाने का 
उद्योग करती है। उसकी भावुकता और सहृदयता उन संबादों से 
भी ध्वनित होती है जो उसके और बंदी बनकर आई हुई सुवासिनी 
के साथ हुए हैं । प्रणय के रूप और उसकी गंभीरता का भी उसे व्याव- 
हारिक ज्ञान है। दूसरे के हृदय की भी सच्ची स्थिति समझती है। 
दारा की कन्या के विषय में उसकी उक्ति बड़ी ही सहदयतापूणे हुई 
है। यहाँ रहकर रामायण और उशना-कुणिक इत्यादि के विचार पढ़ 
कर वह दाशनिक और ताकिक हो गई है। 

दांड्यायन के आश्रम में चंद्रगुप्त के प्रथम दशन में ही वह उसकी 
ओर आकृष्ट हो जाती है। दांड्यायन की भविष्य-बाणी से भी 
चंद्रगुप्त के व्यक्तित्व का प्रभाव उस पर पड़ता है। फिर तो उत्तरोत्तर 
चंद्रगुप्त के उत्कष को देखते और समय-समय पर उससे मिलने के 
कारण उसकी अनुराग-कलिका बिकासोन्मुख होती रहती है। कुछ 
दिनों के उपरांत अपने पिता के साथ जब वह पुनः भारत में आती है 


तो मुरझाई हुई प्राचीन स्टृति-छता भारतीय वायु की शीतलता से 


हरी-भरी हो जाती है। जिस समय सिल्यूकस के मुख से सुनती 


है कि “चंद्रगुप्त का मंत्री चाणक्य उससे क्रुद्ध होकर कहीं चला गया है 
और इस समय पंचनद्‌ में उसका कोई सहायक नहीं रह गया है! तो - 


इतना ही उसके सुख से निकलता है--हाँ पिताजी !! इस सूक्ष्म उत्तर 
में बिषाद और क्षोभ भरा दिखाई पढ़ता है। फिर भी चतुर्थ अंक के 


दसवें दृश्य में उसने दबकर अपने पिता से कहा ही है--'पिता जी 
श्र 


नर 
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उसी चंद्रगुप्त से युद्ध होगा, जिसके लिए उस साधु ने भविष्य-वाणी 
की थी। वही तो भारत का राजा हुआ न>< ३८ » आप ही ने सृत्यु- 
मुख से उसका उद्धार किया था और उसी ने आपके प्राणों की रक्षा 
की थी'। 9८ »८ % 'और उसी ने आपकी कन्या के संमान की रक्षा 
की थी, वह इससे बढ़कर अपने अनुराग की अभिव्यक्ति और क्‍या कर 
सकती थी । फिर भी युद्ध हुआ और सिल्यूकस की हार हुई। इस 
पर जब सिल्यूकस पुन: चंद्रगुप्त को दंड देने का विचार करने लूगा तब 
चह्‌ खुलकर अपने को प्रकट करती है--चंद्रगुप्त का तो कोई अपराध 
नहीं, क्षमा कीजिए पिता ! ( घुटने टेकती है )!। इसके साथ ही वह्‌ 
यह भी स्वीकार करती है--( रोती हुई ) मैं स्वयं पराजित हूँ । 
मैंने अपराध किया है पिता जी ! चलिए--इस भारत की सीमा से दूर 
छे चलिए, नहीं तो मैं पागल हो जाऊँगी'। अपने ग्रेम को स्वीकार 
करने में वह शिष्ट रमणी इससे अधिक क्या स्पष्ट हो सकती है। इसी 
प्रेम के आधार पर बह भारत की कल्याणी बनी है । 


मालबिका 

बन-प्रांत की गहनता और भयंकरता के बीच में जैसे एक क्षीण 
मधुर जल-स्रोत हो उसी प्रकार नाटक के गहन वस्तु-प्रपंच में स्वर्गीय 
कुछुम' मालविका की स्थिति है। सिंधु देश की संपन्नता में से वहक- 
कर निकली हुई यह कोमलहृदया रमणी पंचनद्‌ के राजनीतिक माया- 
जाल में आकर फँस गई है। जहाँ तक हो सका है अपने योग से अपने 
प्रिय पात्रों को संतुष्ट करती हुई योग्य सेवा में छगी रहती है। कहीं 
सेविका, कहीं सखी, कहीं दूती और कहीं तांवूल-बाहिनी बनकर लोगों 
का साथ देती रहती है। अपने निमेछ आचरण से सत्र के विश्वास 
का पात्र बन जाती है। यों तो सिंदरण की सहृदयता की भी गशंसा 
करती है परंतु अनुराग चंद्रगुप्त से जोड़ चुकी है। उसी के कार्यवश 
नर्वकी भी बनती है और उसी की जीवन-रक्षा के विचार से हँसते- 
इईँसते अपने जीवन का उत्सग भी कर देती है। विशाल जन-समूह 
में एक हछकी सी सुगंध-धारा बनकर आती है और झुठपुठा सा प्रभाव 
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छोड़कर विलीन हो जाती है। यही उसझे जीवन की व्याख्या है और 
इसी में उसका व्यक्तित्व है। 


रस-विवेचन 


नाटक में प्रमुख तीन घटनाएँ हैं--सिकंदर से युद्ध, नंद्‌ से युद्ध, 
और सिल्यूकस से युद्ध। तीनों घटनाएँ युद्ध से ही संबंध रखती रह 
और तीनों में आश्रय एक ही है--चंद्रगुप्त / आलंबन तीन अवश्य 
हो जाते हैं। अतण्व तीनों का प्रथक-प्रथक्‌ विचार भी हो सकता 
है और एक साथ भी--अंतिम को अंगी स्वीकार कर और प्रथम दो 
को साधन अथवा अंग मानकर। जिस क्रम से भी हो परिणाम 
में नाटक वीर रस का ही ठहरेगा। उसमें संपूर्ण अबयवों के 
संयोग से वीर रस की ही निष्पत्ति हुई है। नाठकों में अंतिम स्थल 
पर जो प्रभाव की अन्बिति होती है वही पूर्ण रस-निष्पत्ति का कारण 
बनकर चमत्कार उत्पन्न करने और लोकोत्तर काव्यात्मक आनंद देने में 
सहायक बनती है। इस प्रभाव की अन्विति में मूलतः वीर रस ही 
प्रधान ठहरता है। नाटक भर में सब कार्य-व्यापार भी युद्ध के स्वरूप 
से ही संबद्ध हैं और सभी का लक्ष्य वीर रस की निष्पत्ति है। उत्साह 
के तीन आलंबन हैं, अतएब तीनों का प्रथक्‌-प्थक्‌ विचार होने से 
स्पष्टता अधिक होगी। 

सिकंदर को आलंबन मानकर यदि उद्दीपन का विचार किया जाय 
तो सभी उपादान उस पक्ष के दिखाई पड़ेंगे। पर्वतेश्वर पराजय 
से शत्रु-पक्ष का प्रताप और उत्कष देखकर चंद्रगुप्त का उत्साह और 
जोर पकड़ता है। सहायता का बचन देकर युद्ध-क्षेत्र में पहुँचकर 
पबबतेश्वर का शत्रु-पक्ष में मिल जाना (अलका--परवतेश्वर ने प्रतिज्ञा 
भंग की है, वह सैनिकों के साथ सिकंदर की सहायता के छिए. 
आया है ), सिंहरण के पास सिकंदर का संदेश भेजना ( मालव नेता 
मुझसे आकर भेंट करें और मेरी जल-यात्रा की सुविधा का प्रबंध करें ) 
उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आते हैं और आश्रय के उत्साह-बद्धेन में 
योग देते हैं। सिंहरण ने सिकंदर को जो दर्यपूर्ण उत्तर दिया है--हाँ, 
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भेंट करने के लिए मालव सदैव. श्रस्तुत हैं--चाहदे संधि-परिषद्‌ में या 
रणभूमि में / और चंद्रगुप्त और सिंहरण द्वारा किया हुआ युद्धोौद्योग 
और युद्ध-निश्चय अनुभाव के भीतर आते हैं। द्वितीय अंक के नवें 
और दसवें दृश्यों के अंत-स्थल में अचुभाव का अच्छा वर्णन मिलता 
है। साथ में गबे, धृति, स्मृति तथा औत्सुक्य संचारी रूप में दिखाई 
पड़ते हैं-- 

यवन--दुर्गद्वार हूटता है और अभी हमारे वीर सैनिक इस दुर्ग 
को मटियामेट करते हैं'। मालबों के लिए औत्सुक्य है । 

« 'माल्व सैनिक--सेनापति. रक्त का बदला ! इस नृशंस ने निरीह्‌ 

जनता का अकारण बध किया है! । स्पष्ट स्मृति का रूप है । 

(सहरण--ले जाओ, सिकंदर को उठा ले जाओ, जब तक और 
माल्यों को यह न विदित हो जाय कि यह वही सिकंदर है । यह 
भारत के ऊपर एक ऋण था, पवेतेश्बर के प्रति उदारता दिखाने का 
यह प्रत्युत्तर है! । 

> ८ भर > 

“बंद्रगुप्त--( सिल्यूकस से ) जाओ यवन ! सिकंदर का जीवन 
बच जाय तो फिर आक्रमण करना | गये का अच्छा उदाहरण है । 

“सिंहरण--कुछ चिंता नहीं। दृढ़ रहो ! समस्त मालव-सेना से 
कह दो कि सिंहरण तुम्हारे साथ मरेगा'। ध्रृति का बड़ा भव्य रूप है। 

नंद को आल्ंबन मान लेने पर भी उद्दीपन, अनुभाव और 
संचारी का पूरा योग मिल जाता है। शकटार का भूगभ के बाहर 
आकर अपनी दुःखद कहानी कहना, मौ्य और उसकी पत्नी का बंदी 
होना और राक्षस-सुवासिनी को अंधकूप में भेजने का राज-निर्णय 
इत्यादि उद्दीपन विभाव हैं । माता-पिता के दुःख पर चंद्रगुप्त का उम्र 
होना और प्रतिज्ञा करना तथा क्रांति उत्पन्न करने के विविध आयोजन 
अनुभाव हैं। स्मृति, औत्सुक्य इत्यादि संचारी हैं। इस प्रकार सब 
अवयवों के संयोग से वहाँ भी रस की पूर्ण दशा उत्पन्न हो जाती है । 

सिल्यूकस यदि आलंबन है तो भी रस के विविध अवयव उपस्थित 
हैं। चाणक्य, सिंहरण इत्यादि के रूककर चले जाने से चंद्रगुप्त के उत्साह 
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में स्वावलंबन-पूर्ण दीप्ति एवं प्रखरता उत्पन्न द्वोती है; इसलिए यह्‌ 
असहायावस्था उद्दीपन का कार्य करती है । इस पर साइवर्टियस के द्वारा 
सिल्यूकस जो चंद्रगुप्त को समझाने की चेष्टा करता है वह्‌ भी उद्दीपन 
ही है और इसके उत्तर में चंद्रगुप्त का गवे और आत्मविश्वास-पूर्ण 
उत्तर--मैं सिल्यूकस का ऋतज्ञ हूँ, तो भी क्षत्रिय हूँ, रणदान जो भी 
माँगेगा उसे दूँगा। युद्ध होना अनिवाय है--अलुभाव के अंतर्गत है। 
साथ ही युदक्षत्र में जो चंद्रगुप्त और सिल्यूकस का प्रत्यक्ष आवेशपूर्ण 
कथोपकथन होता है उसमें भी अनुभाव का अच्छा रूप प्राप्त है। 
संचारी में गरब॑. औत्सुक्य, धृति, स्ट्ृति इत्यादि यथास्थान नियोजित 
दिखाई पड़ते हैं । इस प्रकार वीर रस की निष्पत्ति की एक मालिका 
गुँथी मिलती है । 


भृंगार रस का योग 


बीर रस की धारा के साथ प्रथम दृश्य से छेकर अंतिम दृश्य तक 
अम-व्यापारों का योग निरंतर चलता रहता है। अलका और सिंहरण, 
सुवासिनी और राक्षस एवं चाणक्य तथा कल्याणी, मालबिका, कार्नेलिया 
और चंद्रगुप्त इत्यादि के प्रेम के आरंभ, विस्तार एवं परिपाक की कथा 
से नाटक भरा है। वीरों के संधष-पूर्ण जीवन के ताप को शीतल 
बनाने के लिए प्रेम-श्रंगार की नितांत आवश्यकता रहती है। इसलिए 
चतुर लेखक इस मसाले को जुटाने में किसी प्रकार का प्रमाद नहीं 
करते । श्रृंगार में भी विप्रलंभ की आवश्यकता नहीं पड़ती क्‍योंकि एक 
ही लक्ष्य होने से घूम-फिरकर सभी पात्र आपस में मिलते-जुलूते रहते 
हैं और समान व्यापारों में संलग्न दिखाई पड़ते हैं । ंगार के चित्रण 
में प्रसाद! सदैव संयत और उदात्त रूप के ही प्रतिपादक हैं। श्रेम में 
“विश्वास, एकनिष्ठता, त्याग, आत्मसंमान इत्यादि श्रेष्ठ वृत्तियों का प्रसार 
आवश्यक है। अलका, मालबिका, कल्याणी इत्यादि में इन्हीं उत्तम 
शुणों का योग है ; इसीलिए वे भारतीय चारिज््य-विभूति का अतिनिधित्व 
करने में सफल हो सकी <हैं। 
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कथोपकथन 

कुछ स्थलों को छोड़कर नाटक के संवाद वस्तु-संविधान में साधन 
रूप से सहायक हैं। उनका उपयोग वस्तु-विधान में यों दिखाई पढ़ता 
है कि उन्हीं के सहारे वस्तुगति आगे बढ़ी है। प्रकत विषय का प्रभाव 
भी नहीं हटने पाया और एक बात में से दूसरी और दूसरी में से 
तीसरी स्वयमेव फूटती चली गई है। कथोपकथन की यह उपयोगिता 
नाख्य-रचना में स्पष्ट दिखाई पड़नी चाहिए। चंद्रगुप्त नाटक में इस 
विषय की बहुत-सी विशेषताएँ श्रस्तुत हैं। आरंभ के ही दृश्य को 
लीजिए---चाणक्य--केवल तुम्हीं लोगों को अथंशाख््र पढ़ाने के लिए 
ठहरा था! । 'सिहरण--आय॑, मालवों को अथंशासत्र की उतनी आव- 
इयकता नहीं जितनी शखशासतत्र की | “'चाणक्य--अच्छा, तुम अब 
मालव में जाकर क्या करोगे! । 'सिंहरण--अभी तो मैं मालव नहीं 
जाता। मुझे तो तक्षशिद्वा की राजनीति पर दृष्टि रखने की आज्ञा 
मिली है! । अथंशास्त्र से लेकर तक्षशिल्ला की राजनीति पर दृष्टि रखने 
तक बात बढ़ती चली आई है। इसी प्रकार आगे चलकर विस्फोट की 
बात को छेकर चंद्रगुप्त और आंभीक के तलवार खींच छेने तक बात 
बढ़ी चली जाती है। प्रायः कथोपकथन छोटे-छोटे हैं। स्वग॒त-भाषण 
अवश्य ही अधिक लंबे हो गए हैं; परंतु इन स्वागत-भाषणों को इस रूप 
में लेना चाहिए कि कोई एकांत में बैठकर अपने मनमें विचार-वितक कर 
रहा है। नाटक भर में चाणक्य, पवतेश्वर और चंद्रगुप्त के ही स्वगत- 
भाषण विशेष लंबे हुए हैं। इनका रूप प्रथम अंक के सातवें, तीसरे 
अंक के छठें और द्वितीय दृश्यों में दिखाई पड़ता है। द्वितीय अंक के 
सातवें दृश्य में अवश्य ही संवाद बड़े हैं परंतु परिषद्‌ का प्रसंग होने 
के कारण क्षम्य कहे जा सकते हैं। इसी तरह शकटार ऐसे पात्र के 
संवाद के विषय में भी कह्द जा सकता है कि न जाने कितने वर्षों के 
बाद बेचारा अंधकूप में से निकला है और एक साँस में ही अपनी 
दुःखद कहानी कहने छगता है इसलिए अवश्य ही सामाजिक संतोष- 
पूर्वक सुनने के अभिलाषी होंगे; परंतु ये तक बहुत दूर नहीं चल 
सकते और न छेखक की प्रवृत्ति को ही अन्यथा प्रमाणित कर सकते। 
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इतने विस्टृत जीवन-खंड और इतिबृत्त में भिन्न-भिन्न प्रकार की 
स्थितियों के अनुसार संवाद की भी भिन्न-भिन्न पद्धतियाँ बिखरी दिखाई 
देती हैं। ऐसे संवाद का स्थल भी है जहाँ चरित्र की विशेषता-निद्शन 
के साथ केवल बुद्धि से संबंध रखनेवाली बातें ही आ सकी हैं। इस 
प्रकार का उदाहरण प्रथम अंक का सातवाँ दृश्य है। उसमें चाणक्य 
और वररुचि के कथोपकथन में एक निरालापन है जो अन्यत्र नहीं 
मिलने का । वस्तुतः इसका नाटकीय महत्त्व बहुत कम है। दो-एक 
स्थल ऐसे भी हैं जहाँ के संवाद भावुकता से समन्वित होने के कारण 
बड़े मधुर मालूम पड़ते हैं । वचन-चातुरी के साथ सहदयता ही इनकी 
विशेषता है--जैसे, चंद्रगुप्त और मालविका तथा कार्नेलिया और 
सुवासिनी के संवाद। सारा नाटक वीरर्स-पूर्ण है इसलिए सर्वत्र 
आबेग, उत्कर्ष और गर्ब-पूर्ण कथनों की ही भरमार है। फिर भी कुछ 
स्थल तो स्पष्ट ही अत्यंत सुंदर हैं--जैसे, सिकंदर और चंदगुप्त का वह्‌ 
प्रसंग जहाँ चंद्रगुप्त के गवंपण व्यवद्दार के कारण सिकंदर उसे बंदी 
बनाया चाहता है अथवा द्वितीय अंक का नवाँ दृश्य। द्वितीय अंक के 
ठ॒तीय दृश्य में जहाँ नटों का अभिनय हो रहा है वहाँ के संवाद वचन- 
रचना की चातुरी के कारण विदग्घता-पू्ण मालम पड़ते हैं । इस प्रकार 
की विदग्धता पर्वतेशबर और अलका के कथोपकथन में भी दिखाई 
पड़ती है। ऐसे स्थलों की तो प्रचुरता है--जहाँ चलते और व्यावहारिक 
- क्थोपकथन हुए हैं ; जैसे--प्रथम अंक का सातवाँ, छ्वितीय अंक का 
छठाँ और दसवाँ, ठृतीय अंक का दूसरा तथा अंतिम दृश्य | इन दृश्यों 
में व्यवह्यारानुकूल बातें की गई हैं। उनमें पद-मयोदा और वस्तु-स्थिति 
का ही अधिक विचार रखा गया है। 

पहले जो प्रसंग चल रहा है उसी के कुछ शब्दों को दुद्दराते हुए 
जब कोई पात्र सहसा संमुख आ जाता है तब कथोद्धातक होता है। 
पसंहरण--उत्तरापय के खंडराज्य टेष. से जजर हैं। शीघ ही 
अयानक विस्फोट होगा!। ( सहसा आंभीक और अलका का प्रवेश ) 
धआंभीक--कैसा विस्फोट ! युवक, तुम कौन हो । इस श्रकार के 
संवाद विशेष चमत्काययुक्त प्रतीत होते हैं। ऐसे स्थल इस नाटक में 
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बहुत से हैं ; जैसे, 'राक्षस--केवल सद्धम की शिक्षा ही मनुष्यों के 
लिए पर्याप्त है और वह्‌ तो मगघ में ही मिल सकती है!'। ( चाणक्य 
का सहसा प्रवेश, जस्त दौवारिक पीछे-पीछे आता है ) चाणक्य-- 
परंतु वौद्ध धर्म की शिक्षा मानव-व्यवहार के लिए पूर्ण नहीं हो सकती, 
भले ही वह संघ-विहार में रहनेवालों के लिए उपयुक्त हो'। अथवा 
“चाणक्य--पीछे बतलाऊँगा । इस समय मुझे केवल यही कहना है 
कि सिंहरण को अपना भाई समझो और अलका को बहन ( बुद्ध 
गांधारराज का सहसा प्रवेश ) 'बृद्ध-अलका, कहाँ है अलका !” 
अथवा 'कार्नेल्या--परंतु वैसा न हुआ, सम्राद्‌ ने फिलिपस को यहाँ 
का शासक नियुक्त कर दिया है! । (अकस्मात्‌ फिलिपस का प्रवेश ) 
“फिलिपस---तो बुरा क्या है कुमारी ! सिल्यूकस के क्षत्रप न होने पर 
भी कार्नेलिया यहाँ की शासक हो सकती है। फिलिपस अनुचर 
होगा'। इसके अतिरिक्त सर्वत्र ही संवाद रस के अनुकूल हुए हैं । 
जहाँ वीर रस का प्रसंग है वहाँ के संवादों में उस रस के अनुकूल 
पदावली, भाषा और भाव-योजना दिखाई पड़ती है। उत्साह, गबे, 
दर्प, आवेश, क्राध सभी भाव समयानुसार व्यंजित होते चलते हैं। 
उसी तरह जहाँ खऋूंगार की योजना हुई है वहाँ भाषा और भाव-व्यंजना 
में तदनुकूलछ परिवर्तन हो गया है। ऐसे किसी भी स्थल में ये विशेषताएँ 
स्वयमेव दिखाई पड़ेंगी । 


देश-काल का कथन 


चंद्रगुप्त नाटक में वस्तु-स्थिति का जैसा वर्णन मिलता है उसके 
आधार पर तत्कालीन राजनीतिक अवस्था का पूरा-पूरा परिचय मिल 
जाता है। आरंभ में ही सिंहरण ने यथार्थ परिस्थिति की आलोचना 
की है--उत्तरापथ के खंडराज्य छ्वेष से जजर हैं'। एक शासक की 
दूसरे से पटती नहीं। आपस में एक-दूसरे के नाश का ही विचार 
किया करते हैं । सिकंदर के अभियान-काल में यदि सब राजा और 
गणराज्य एकचित्त हो विरोध करते तो पवतेशवर की पराजय असंभव 
नहीं थी परंतु वहाँ तो स्थिति ही भिन्‍न थी। इसका चित्रण नाढक 
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हे थोड़े में ही कर दिया गया है। एक ओर नंद और पर्वेतेश्वर का 
विरोध दिखाया गया है, दूसरी ओर आंभीक और पप॑तेश्वर में 
पारिवारिक झगड़ा है ही। एक शत्रु के स्वागत में छगा है तो दूसरा 
उसका विरोध करने पर डटा है । परिणाम जैसा चाहिए वैसा ही होता 
है। इसी स्थल पर यह भी स्पष्ट हो जाता है कि छोटे-छोटे जो अनेक 
: शणतंत्र शासक हैं उनका मिलना भी सरल नहीं है। मालव और 
झुद्रक जो नाटक में एक सेनापति की अध्यक्षता में किए जाते हैं उसके 
लिए विशेष प्रकार के उद्योग की आवश्यकता पड़ती है। इस चित्रण से 
ही शुद्ध ऐतिहासिक स्थिति का आभास मिल जाता है। मगध की 
राजनीतिक स्थिति भी डॉवाँडोल ही है। नंद की विछासिता और 
कामुकता बढ़ी हुई है ; उसके उच्छूंखल शासन से छोग ऊब गए हैं। 
नित्य नए अत्याचार से जनता पीड़ित है, और परिवर्तन का अवसर 
डूँढ़ रही है। स्वयं नंद की पुत्री का अनुभव विचारणीय है--सच 
नीला, मैं देखती हूँ कि महाराज से कोई स्नेह नहीं करता, डरते भले 
ही हों। मुझे इसका बड़ा दुःख है। देखती हूँ कि समस्त प्रजा उनसे 
त्रस्त और भयभीत रहती है। प्रचंड शासन करने के कारण उनका 
बड़ा दुननाम है! । एक स्नातक भी इसी आशय की बात कहता है-- 
'महापद्म का जासजपुत्र नंद केवल शस्र-वछ और कूटनीति के द्वारा 
- सदाचारों के सिर पर तांडब नृत्य कर रहा है। वह सिद्धांतविहीन 
नृशंस, कभी बौद्धों का पक्षपाती कभी वैदिकों का अनुयायी बनकर 
दोनों में भेदनीति चछाकर बल-संचय करता रहता है। मूल जनता 
'घमं की ओट में नचाई जा रही है! । " 
इसके अतिरिक्त धर्म का संघर्ष उस काल में विशेष चल रहा है। 
चाणक्य वैदिक मत का अलुयायी और राक्षस प्रच्छन्‍न--बौद्ध है। 
अतएव इन दोनों के विरोध से तत्कालीन बौद्ध-बैदिक संघर्ष ध्वनित 
होता है। तक्षशिला का गुरुकुल विशेषतः वैदिक मत का है अतएव 
राक्षस उसका विरोध करता है---केवल सद्धम की शिक्षा ही मनुष्य 
' "के लिए पयाप्त है और वह तो सगध में ही मिल सकती है!” । इस पर 
चाणक्य का कथन है--परंतु बौद्धधर्म की शिक्षा मानव व्यवहार के 
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लिए पूर्ण नहीं हो सकती, भले ही वह संघ-विहार में रहनेवालों के 
लिए उपयुक्त हो' | >< »< > यदि अमात्य ने ज्ाह्मण-नाश करने का 
विचार किया हो तो जन्मभूमि की भलाई के लिए उसका त्याग 
कर दें । क्योंकि राष्ट्र का झुभचिंतन केवल कर्मवादी संयमी ब्राह्मण 
ही कर सकते हैं । एक जीवह॒त्या से डरनेवाले तपस्वी बौद्ध, सिर पर 
मँडरानेवाली विपत्तियों से, रक्त-समुद्र की आँधियों से, आयावत की 
रक्षा करने में असमर्थ प्रमाणित होंगे!। इन बक्तियों से ब्राह्मण-बौद्ध 
इंद्न्‍ध का आभास स्पष्ट मिल जाता है। 

अध्ययन-अध्यापन के लिए प्रसिद्ध गुरुकुलों की व्यवस्था दिखाई 
पड़ती है। उनमें विश्वप्रसिद्ध तक्षशिल्तला का गुरुकुल मान्य विद्याकेंद्र है। 
गुरुकुछ के नियम अत्यंत कठोर और सर्बमान्य होते हैं। राजा भले ही 
उसका रक्षक हो परंतु उसका भी नियंत्रण वहाँ प्रवेश नहीं पाता है। 
उनमें अध्ययन करनेवालों को राजबृत्ति मिलती है और एक विद्यार्थी 
प्रायः पाँच वर्षो" तक वहाँ पढ़ने जाता है। कभी-कभी विद्यार्थी योग्य 
शिक्षा के उपरांत वहाँ अध्यापन-कार्य भी कर लेता है। इसके अतिरिक्त 
नाटक में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति का भी अच्छा चित्रण है। इस 
विषय में श्रीक और भारतीय संस्कृतियों में एकता दिखाई पड़ती है। 
पर्दे की प्रथा नहीं दिखाई पड़ती । राजकीय वर्ग की महिलएँ राज- 
सभाओं में उपस्थित होती हैं और आवश्यकता पड़ने पर स्वच्छंदता- 
पूर्वक अपने विचार भी प्रकट करती हैं। अवस्था और परिस्थिति के 
अनुसार युद-क्षेत्र में भी योग देती हैं। कल्याणी, मालविका और 
अलका इस विषय में प्रमाण हैं। युद्धभूमि में ही मालबिका के मान- 
चित्र तैयार करने से यह ध्वनित होता है कि ऐसे विषयों की भी 
शिक्षा स्त्रियों को मिलती है। व्यापार की स्थिति का भी आभास 
मिलता है। एक प्रांत से दूसरे प्रांतों में वणिकूसमुदाय वाणिज्य- 
वस्तुओं को लेकर आते-जाते हैं। यथास्थान युद्ध की अवस्था और 
पद्धति भी वर्णित हुई है। जिससे यह प्रकट होता है कि गज-सेना; 
अइब-सेना, रथ-सेना और पदातिकों के अतिरिक्त नौ-सेना की भी 
व्यवस्था है। युद्ध में हताहतों की सेवा-झुश्रूषा के लिए अन्नपान 
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* और मैषज्य का भी प्रबंध रहता है और इस विषय की अधिकारिणी 

प्रायः ल्षियाँ होती हैं। आयों की रणनीति ऐसी होती है कि निरीह्‌ 
जनता और कृषक-वर्ग दुःख नहीं पाता। रण-भूमि के पास ही वे 
खच्छंद्ता से हु चलाते रहते हैं; पर यबनों की नीति इससे भिन्‍न 
दिखाई पड़ती है। वे आतंक फैलाना अपनी रणनीति का श्रधान अंग 
मानते हैं ; निरीह जनता को छटना, गाँवों को जलाना, उनके भीषण 
परंतु साधारण काये हैं। 


राष्ट्रभावना 


राष्ट्रभावना का प्राचुय॑ इस नाटक में विशेष रूप से प्रतिपादित 
है। आरंभिक दृश्य में ही तक्षशिला के गुरुकुल में चाणक्य अपने 
शिष्यों को इसका मंत्र देता है--“माल॒व और मागध को भूलकर जब 
तुम आयोवत का नाम छोगे तभी वह ( आत्मसंमान ) मिलेगा । इसी 
की ध्वनि सिंहरण में भी मिली है--'परंतु मेरा देश मालव ही नहीं 
गांधार भी है। यही क्‍या, समग्र आयोवत है” । इसके अतिरिक्त देश- 
सेवा के भाव से प्रेरित चंद्रगुप्त, सिंहरण, अलका इत्यादि ने ब्रत ही 
हे रखा है कि देश की मयोदा और संमान बचाने में ही अपना जीवन 
ढगा देंगे। विदेशियों के मुख से बारंबार भारतवर्ष की महिमा का 
बखान भी देश-गौरव का ही प्रतिपादन करता है। चंद्रगुप्त और 
सिंहरण ने भारतीय ऋण चुकाने का उलछेख भी किया है इससे यह 
प्रकट होता है कि वे अपने को भारतीय राष्ट्र के प्रतिनिधि ही मानकर 
आचरण करते हैं। - 


घरुवस्वामिनी 


इतिहास' 

गुप्त-बंशावली में कुछ विचार की वात छूट गई है इसका अनुसंधान 
सबसे पहले हिंदी में स्वर्गीय चंद्रधर शो गुलेरी ने किया था। इसके 
उपरांत जन एशियाटिक' (अक्तूबर-दिसंबर के अंक, ३० सन्‌ १९२३) 
में डाक्टर सिलवाँ लेवी ने 'रामचंद्र और गुणचंद्र-रचित नाख्य-दर्षण' 
अंथ की चर्चा उठाई। उसके उपरांत तुरंत ही स्वर्गीय राखालदास 
चैनर्जी ने अपने ई० सन्‌ १९२४ वाले 'मर्णीद्रचंद्र नंदी लेक्चस' में यह्‌ 
स्वीकार कर लिया कि सम्राट्‌ समुद्रगुप्त एवं चंद्रगुप्त ( द्वितीय ) 
विक्रमादित्य के बीच कुछ अंश और जोड़ना है। इसी आधार पर 
उन्होंने गुप्त-बंशावछी की व्यवस्था की। ई० सन्‌ १९२८ में डाक्टर 
अल्तेकर ने इसी व्यवस्था का विस्तार से अनुमोदन किया। इस 
छानबीन का ऐतिहासिक महत्त्व यह निकला कि अंधकार में पढ़े हुए 
सम्रादू रामगुप्त का प्रकाश-लोक में पुनजेन्म हुआ और फिर से ड्से 
गुप्त-बंशाबली में बैठने का अधिकार मिला । 

इस नवीन ऐतिहासिक वितर्क में उक्त 'नाव्य-दर्पण' प्रंथ का विचार 
महत्त्वपूर्ण है। इस नाव्यशास्त्र संबंधी पुस्तक में लेखक ने कई उदाहरण 
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जप मुवस्वामिनी 


'देवीचंद्रगुप्तम' के दिए हैं। इन उद्धरणों से यह ज्ञात होता है कि इसः 
नाटक का का एक ( विशाखदत्तकृते देवीचन्द्रगुप्ते ) विशाखदत्त है। 
कहा गया है कि यह और कोई नहीं मुद्राराक्षस का लेखक विशाखदत्त 
ही है। इसी नाटक के उद्धरणों की भाँति एक दूसरे पंथ 'श्वृंगार- 
रूपकम--संभवतः भोजरचित--में भी उक्त नाटक के कुछ स्थलों का 
उल्लेख ग्राप्त है, जिससे उक्त अ्रंथ की सत्यता और भी. स्पष्ट होती है। 
कवि राजशेखरक्कत काव्यमीमांसा में भी इस प्रसंग की ओर संकेत 
है'। उसका खसाधिपति शकपति है और शमंगुप्त देवीचंद्रगुप्रम का 
रामगुप्त है। अमोघवर्ष (भ्रथम ) का जो संजन-ताम्रपत्र' है उसमें 
भी--हत्वा भ्रातरमेव राज्यमहरद्देवीं च दीनस्तथा, लक्षं कोटिमलेख- 
यन्‌ किल कलौ दाता स गुप्तान्वय:” जो पद हैं वे भी दानी गुप्त-सम्राद्‌ 
चंद्रगुप्त ( द्वितीय ) का ही उल्लेख करते हैं। इन स्थलों के अतिरिक्त 
कवि बाणभट्ट ने भी हर्षचरित में इस घटना का उल्लेख किया है। 
उक्त कथनों के आधार पर कुछ विद्वानों की संमति है कि समुद्रगुप्त 
के उपरांत रामगुप्त नामक व्यक्ति उसका उत्तराधिकारी बना । समुद्रगुप्त 
के इरान के स्तंभलेखों से इतना तो अवश्य ही ज्ञात होता है कि 
उसके कई पुत्र थे। उस लेख की सत्रहवीं पंक्ति से विदित है कि बह 
सदैव पुत्रों एवं पौत्रों के सहित चलता था। उन्हीं पुत्रों में ज्येप्ठ था 
रामगुप्त और समुद्रगुप्त के निधन पर वही सम्राद्‌ बना । उस समय 
चंद्रगुप्त ( द्वितीय ) कुमार पद पर ही था। परंतु यह सम्राद्‌ पूर्ण 
कापुरुष तथा सबंथा अयोग्य था । अनुकूल अवसर की ताक-झाँक में लगे 
हुए शकपति ने सम्राट्‌ की दुबंछता का पूरा छाभ उठाना चाहा और 


बृ 09॥ 8॥वपशध१, 923, 9. 8. 
३ दत्वा रुद्णतिः खसाधिपतये देवीं ध्रुवस्वामिनीम्‌ । 
यघ्मात्‌ खण्डितसाइसो निवबृते श्रीशर्मगरुप्तो हुपः ॥ 
३ एपिप्राफिका इंडिका, भाग $८, पृ०र२४८ | 
४ भ्रिपुरे परकलत्रकामुक॑ कामिनीवेशमुप्तरचन्द्रगुप्तत शकपतिमशातयत्‌ । 
५ ००, 0, , 7., ?8/8 १९०, 2, 9, 90. 
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युद्ध-भय उत्पन्न करके उसने महादेवी भुवदेवी की माँग उपस्थित की । 
अशक्त रामगुप्त ने प्रकृतीनामाइवासनाय' अपनी श्रिया को शकराज को 
समपंण करने का निश्चय किया, परंतु वीर कुमार चंद्रगुप्त ने अपने 
कुल-संमान की रक्षा के विचार से विरोध करने की ठानी। भुवदेवी के 
वेश में बह शकराज के शिविर में गया और अवसर पाकर उस कामुक 
का वध कर डाला । 

अवश्य ही इस घटना के उपरांत वह्‌ प्रजा और महादेवी का प्रिय 
बन गया । इसी समय रामगुप्त मार डाला गया। पता नहीं चंद्रगुप्त ने 
पत्यक्ष ही उसका वध किया अथवा गुप्त रूप से किसी अन्य सहायक 
द्वारा। इसके उपरांत उसने शासनसूत्र अपने हाथ में लिया और देवी 
भुवस्वामिनी से अपना विवाह कर लिया ( हत्वा भ्रातरमेव राज्यमहर- 
देवी च ), इसी पत्नी से उसके दो पुत्र हुए--कुमारगुप्त और गोविंदगुप्त, 
जिनमें से प्रथम पीछे सम्राट्‌ बगा। अतएव यह निश्चय है कि यह 
विवाह अवश्य ही वैध था। संभव है कुछ छोगों को यह विवाह खटके, 
परंतु नार और पराशर' स्मृतियों के आधार पर इस प्रकार की 
व्यवस्था प्राप्त है। अवश्य ही रामणुप्त के संबंध का कोई छेख प्राप्त 
नहों है। इसका कारण स्पष्ट यही है कि वह्‌ बहुत थोड़े दिनों तक 
शासन कर सका और बह भी अपदार्थ की भाँति। ऐसी अवस्था में लोग 
यदि समुद्रगुप्त एवं चंद्रगुप्त द्वितीय ऐसे पुण्यश्छोकों के सामने उसे 
भूल गए हों तो कोई आइचये नहीं। 


कथा 


सम्राद्‌ समुद्रगुप्त द्वारा निवोचित भावी साम्राज्याधिकारी चंद्रगुप्त 
अपने पिता के निधन होने पर अपने बड़े भाई रामगुप्त को अपना 
संपूर्ण अधिकार सौंप देता है; परंतु बह इस शासन-भार को वहन करने 
में सवेथा असम एवं अयोग्य प्रमाणित होता है। बह स्वयं विलासिनियों 
के साथ मदिरा में प्रतत्त रहता और अपनी महादेवी धरुवस्वामिनी को 





१ नारद १२-९७ और पराशर ४-२७। 
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बंदी-गृह में डाल देता है। दित-रात कुबड़े, बौने, हिजड़े, गूँगे और 
बहरों से आवृत वह राजमहिषी अपने बतमान और भविष्य का निर्णय 
करने में डूबी रहती है। अवददेलिता और अपमानिता बनकर 
बंद्नी-रूप में एकाकी पड़ी हुईं अपने उद्धार का मार्ग ढूँढा करती है। 
यों तो धर्म को साक्षी देकर उसका विवाह रामगुप्त के साथ हुआ है; 
परंतु पति-सुख उसे कभी रंचमात्र भी प्राप्त नहीं हुआ, क्‍योंकि उसका 
पति निरंतर अपने को कद॒थ ही प्रमाणित करता है। ऐसी स्थिति में 
भ्रुवस्वामिनी का ध्यान अपने एकमात्र अवलंब चंद्रगुप्त की ओर आक्ृष्ट 
होता है। यह सुनकर कि चंद्रगुप्त के हृदय में भी उसके लिए प्रेम 
है ध्रुवदेवी के हृदय में उसके श्रति प्रेम अंकुरित होता है। रामगुप्त को 
इस विषय में संदेह होता है, अतएव वह महादेवी के ऊपर नियंत्रण की 
क़ठोरता को उत्तरोत्तर बढ़ाता ही जाता है। एक तो प्रेम अबरोध 
पाकर और अधिक तीत्रगामी होता है दूसरे रामगुप्त की कापुरुषता और 
उदासीनता तथा चंद्रगुप्त की वीरता और ममता से उद्दीप्त होकर 
महादेवी का अनुराग बृद्धि ही पाता जाता है । 

इसी समय शक आक्रमण होता है और रामगुप्त का संपूर्ण 
शिविर-मंडल चारों ओर से घेर लिया जाता है। शकराज संधि-प्रस्ताव 
में भुवस्वामिनी की माँग उपस्थित करता है और अपने अमात्य शिखर- 
स्वामी की बुद्धि से अभिभूत रामगुप्त उस माँग को पूर्ण करके अपने 
जीवन की रक्षा का निइचय करता है। अपने पति की क्लीबता और 
कापुरुषता से भुवस्वामिनी श्षुव्ध हो उठती है। इस अवसर पर चंद्र- 
गुप्त गुप्तकुल के संमान की रक्षा के लिए बद्धपरिकर होकर निश्चय 
करता है कि महादेघी के वेश में शकराज के संमुख वह स्वयं उपस्थित 
हो और यदि भाग्य ने योग दिया तो सारा खेल ही उलट देने की चेष्टा 
करेंगा। अपने प्रेमी की साहसपूर्ण उदारता और त्याग देखकर धुब- 
स्वामिनी उस पर मुग्ध हो जाती है और उसके साथ-साथ वह शक- 
शिविर में स्वयं उपस्थित होती है। चंद्रगुप्त की वीरता सफल होती है । 
शकराज की स॒त्यु होती है और नायकद्दीन शक-सेना छिन्न-भिन्‍न होकर 
भाग जाती है। 
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चंद्रगुप्त में शासक के संपूर्ण गुण देख और यह विचार कर कि 
बस्तुतः समुद्रगुप्त ने उसी को अपना उत्तराधिकारी चुना था सब सामंत 
एक स्वर से यही निश्चय करते हैं. कि वह्‌ सम्रोट-पद पर आसीन हो 
और भुवस्वामिनी उसकी राजसहिषी वने । शिखरस्वामी पहले तो कुछ 
विरोध करता है पर परिस्थिति को प्रतिकूल पाकर वह भी चंद्रगुप्त 
के पक्ष में हो जाता है। सब प्रकार से निराश होकर रामगुप्त अधीर 
हो उठता है और पीछे से जाकर चंद्रगुप्त पर आक्रमण करता है। 
इसी उपद्रव में सामंत चंद्रगुप्त की रक्षा के विचार से उसका वध 
कर डालते हैं । 


बस्तुतत््व 

उक्त कथांश के आधार पर भुवस्वामिनी नाटक की रचना हुई है। 
एक तो कथा स्वयं ही वेदना से पूर्ण है फिर उसके उतार-चढ़ाव का 
क्रम इतना सुंदर रखा गया है कि स्थल-स्थल पर चमत्कार उतन्न हो 
उठा है। कथा में सब से अधिक मार्मिक स्थिति महादेवी भुवस्वा- 
मिनी की दिखाई पड़ती है। अतएव प्रथम दृश्य में लेखक अपने प्रतिभा- 
बल से सुसज्ित करके सर्वप्रथम उसी को संमुख लाता है। परम 
यशस्वी द्ग्विजयी समुद्रगुप्त की वधू और गुप्तकुल की लक्ष्मी की ऐसी 
हीन-दीन अवस्था। उसके अंतज्जेगत्‌ के अपमान और बेदना की 
वेगमयी आँधी, कठोर अभिशापमय प्रस्तुत रहस्य और भविष्य की 
अंधकारपूर्ण घोर चिंता से ही नाटक का श्रीगणेश होता है। उसकी 
इस स्थिति के मूल में कारण कौन है? इसका उत्तर लेकर परमभद्वारक 
रामगुप्त स्वयं आता है। उसके भीतर भी इंद् चल रहा है--जगत्‌ 
की अलुपम सुंदरी मुझसे स्नेह नहीं करती और मैं हूँ इस देश का 
राजाधिराज'। जब ये दो प्रमुख पात्र अयनी विषम स्थितियों को लेकर 
हमारे संमुख आ छेते हैं. और हम उनकी उद्देगमयी विषमता का 
पूणे परिचय प्राप्त कर चुकते हैं तब इस विषमता को अधिक उम्र बनाने 
के लिंए, उत्तरोत्तर उसे चरमस्थिति तक पहुँचाने के लिए, शिखरस्वामी 
के द्वारा शक-अवरोध और संघि-प्रस्ताव का प्रसंग सामने आता है। 
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इसके पूर्व लेखक ने बौने, हिजड़े, कुबड़े इत्यादि के द्वारा भविष्य का 
उल्लेख बड़ी सुंदरता से करा दिया है, जिससे शिखरस्वामी द्वारा 
उपस्थित किए गए प्रसंग का चमत्कार और भी बढ़ जाता है। इस 
अंक के तीनों प्रश्नों--भ्रवदेवी की असहाय अवस्था, रामग॒प्त का संदेह- 
गते-निपात और शक-अवरोध अथवा संधि-प्रस्ताव, का उत्तर छेकर अंत 
में चंद्रगुप्त उपस्थित होता है। इस प्रकार प्रथम अंक के वस्तु-तत्त्व का 
तक-संगत विन्यास बड़ा भव्य बना है। 

प्रथम अंक का वस्तु-विन्यास एक भव्य प्रासाद की सुदृढ़ भूमिका 
की भाँति अत्यंत उपादेय होता है। उसके ठीक उतर जाने पर अन्य 
अंक ठीक हो ही जाते हैं। इस नाटक के प्रथम अंक में फलोपभोक्ता 
का परिचय है। अतएव बेदना, संघ, शक्ति-संचय और उत्साह का 
चित्रण है। द्वितीय अंक में उस पक्ष का उल्लेख है जो पराजित होगा । 
इसलिए उसके संबंध में विछासिता और अंधकार का चित्रण आव- 
इयक है । इस अंक में शक-दु गे के भीतर कया हो रहा है इसका विस्तृत 
विवरण दिया गया है। प्रेम में अनुरक्त कोमा अपनी अनुरागमयी 
भावनाओं में लिपटी संमुख आती है; फिर अपनी राजनीतिक रूद्षता 
की चिंता लिए शकराज आकर उसकी भावनाओं में हिलोर उत्पन्न 
कर देता है । इतने द्वी में खिगिछ आकर गुप्त सम्राद्‌ द्वारा स्वीकृत 
किए गए संधि-प्रस्ताव का समाचार सुनाता है, जिससे शकराज उन्मत्त 
हो उठता है और धुवस्वामिनी के स्वागत के निमित्त आयोजन में छूग 
जाता है। धुवस्वाम्रिनी की प्राप्ति की संभावना को उद्दीप्त करने के 
लिए कामा का अनुराग-विस्तार सहायक रूप में ही रखा गया ज्ञात 
द्वोता है। इस संभावित सुख के प्रमाद में शकराज अपनी श्रेमिका कोमा 
के साथ-साथ गरुवर मिहिरदेव का भी निरादर कर बैठता है। दोनों 
ही रुष्ट और अप्रसन्न होकर उसका साथ छोड़कर चले जाते हैं । यहाँ 
भी नाटकीय भविष्य-वाणी के रूप में एक ओर तो लेखक ने कामा के 

रुख से येवचन उपस्थित किए हैं--'अमंगल का अभिशाप, अपनी 

क्रर हँसी से इस दुग को केंपा देगा, और सुख के स्वप्न विलीन हो 
जायेंगे, और दूसरी ओर धृम्रकेतु का दृश्य उपस्थित कर भविष्य का 
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आभास दिया है। जिस समय शकराज धृम्रकेतु-दशन से भयभीत 
होता है उसी समय भ्रुवस्वामिनी और चंद्रगुप्त उसके कक्ष में प्रवेश 
करते हैं। दोनों स्थितियों का साथ ही मे वैठाकर लेखक चमत्कार 
उत्पन्न करने में सफल हुआ है। इसके उपरांत स्थिति की प्रेरणा से 
शकराज और चंद्रगप्त का इंद्व होता है, जिसमें प्रथम की मृत्यु हो 
जाती है। उसी समय बाहर सामंत-कुमार शक-सेना को ध्वस्त कर 
जयनाद के साथ भीतर प्रवेश करते हैं । 

प्रथम और द्वितीय अंकों में जिन राजनीतिक एवं धार्मिक प्रइनों 
का उल्लेख है उनका नाटकीय उत्तर ही ढृतीय अंक में है । यदि राजा 
अयोग्य और कापुरुष हो तो प्रजा उसे पदच्युत कर सकती है। उसके 
स्थान पर किसी उपयुक्त अधिकारी की स्थापना ही सात्राष्य के लिए 
मंगलकारिणी हो सकती है। धर्म के क्षेत्र में भी सुधार की व्यवस्था 
होती है। यदि किसी प्रकार एक धर्मझृत्य किसी समय समुचित प्रतीत 
हुआ और आगे चलकर उस कृत्य में पाप का कालुष्य लक्षित हुआ तो 
उस धमकृत्य की सत्यता पर संदेह होना न्यायतः प्राप्त है । अतएब 
डसका संशोधन भी आवश्यक है। ये ही दो विषय तृतीय अंक के 
आधार हैं। बिजय प्राप्त करके भी भ्रवस्वामिनी और चंद्रग॒ुप्त प्रमत्त 
नहीं होते। फल-प्राप्ति उस समय तक संभव नहीं होती जब तक धम- 
नीति और राजनीति के दोनों क्षेत्रों के क्यंवस्थापक कतंव्य को वैध न 
बताएँ। भ्रुवस्वाभिनी और चंद्रगुप्त का संबंध तब तक स्थिर नहीं हो 
पाता जब तक धम्माधिकारी और सामंतों की आज्ञा नहीं प्राप्त होती । 
इस स्थिति तक पहुँचने में रामगुप्त की वह क्रर आज्ञा सहायक होती है 
जिसके कारण मिहिर्देव और कोमा के साथ अन्य शक्कों का निरीह 
वध होता है।. सभी सामंत इस अनधिकार क्रर आज्ञा के विरुद्ध हो 
जाते हैं। धमांधिकारी की दृष्टि में भी पुनर्विचार आवश्यक हो जाता 
है। बह रामगुप्त से भुवस्वामिनी के 'मोक्ष' की व्यवस्था देता है। 
परिषद्‌ भी एक स्वर से. रामगुप्त को अधिकारच्युत कर चंद्रगुप्त को 
ससम्नाटूपद देती है। इसी स्थल पर नाटककार ने बड़ी कुशछता से 
रामगुप्त की सृत्यु का दृश्य दिखाया हे। सब अकार से पंदच्युत और 
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अपद्स्थ होने पर रामगुप्त का पागल हो उठना अत्यंत ग्रकृत ज्ञात होता 
है। उसका उद्विग्न होकर सहसा चंद्रगुप्त पर पीछे से अहार करना 
वस्तुस्थिति के सबंथा अनुकूल ही है। इस पर किसी सामंत का चंद्रगुप्त 
की रक्षा के निमित्त रामगुप्त पर आक्रमण कर बैठना उपयुक्त और 
प्रकृत है । जिस क्रम से ठृतीय अंक की घटनावली चली है वह्‌ नाटक 
के पर्यवसान में सहायक हुई है और उसी के बल पर अभीष्सित फल 
की प्राप्ति हो सकी है । 


अंक और दृश्य 


संपूर्ण नाटक तीन अंकों में विभाजित है और प्रत्येक अंक में 
केबल एक दृश्य है। वे दृश्य अपने ही में पूर्ण और धारावाहिक हैं। 
सारा कथानक इन्हीं अंकों के अनुकूल तीन खंडों में विभक्त है। प्रत्येक 
अंक एवं खंड की घटनाएँ और कार्य-व्यापार एक-स्थानीय ही है। 
अत: इनका जमाव बहुत ठीक जड़ा है। दृश्य की धाराबाहिकता से 
व्यापारों के क्रमिक गुंफन और क्रमत: प्राप्त उनके स्वविध अभिनय 
का बड़ा सुंदर योग हुआ । 


प्रत्यक दृश्य के आरंभ में और उन सब स्थलों पर जहाँ दृश्य के 
बीच में नवीन पात्रों के प्रवेश के कारण वस्तुस्थिति में परिवर्तन की 
आवश्यकता पड़ी है, वहाँ सूचनाओं द्वारा इस प्रकार परिचय दिया 
गया है कि स्थल एवं विषय-संबंधी कोई ज्ञातव्य शेष नहीं रह जाता । 
रंगमंच की सुधिधा और अनुकूलछता का जितना विचार 'प्रसाद' ने 
इस नाठक में रखा है, और किसी अन्य में नहीं । अल्प से अल्प दृश्य 
भी सीधे और अंकन में सरल हैं, पर यह सरलता देश-काल-पात्र के 
ज्ञान में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं आने देती। थोड़ी सजावट और 
दो पर्दों से पूरे नाटक का अभिनय हो सकता है। एक पर्दा युद्ध-भूमि 
अथवा शिविर का आवश्यक है और दूसरा दुर्ग अथवा प्रकोष्ठ का। 
हॉ---उसकी सजावट में अवश्य ही देश-काल के परिचय-निमित्त विशेष 


कुशलता अपेक्षित होगी । 
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आरंभ, कार्य-व्यापार की तीव्रता और फलमआप्ति 


अपने नाटकों के आरंभिक एवं अंतिम दृश्यों के उपस्थित करने 
में लेखक सदैव विशेष चातुरी से काम छेता है, इसका रूप स्कंदगुप्त 
और चंद्रगुप्त में तो देखा ही जा चुका है। इस नाटक में भी आरंभ 
और अंत बड़ा ही आकर्षक एवं प्रभावुक दिखाई पड़ता है। आरंभ में 
जिस प्रकार के प्राकृतिक सौंदर्य की भव्यता के बीच गुप्तकुल की 
लक्ष्मी महादेवी ध्रुवस्वामिनी का प्रवेश कराया गया है और वस्तुस्थिति 
एवं चरित्र की जिस गंभीरता को संमुख उपस्थित किया गया है, 
आकस्मिक आकर्षण के लिए उससे बढ़कर और कोई अन्य दृश्य क्या 
हो सकता है। ऐसे भव्य समारंभ को पाकर सारे सामाजिक अवश्य 
ही तन्‍्मय होकर विषय की ओर पूर्णतया आहृष्ट हो जायँगे । 


इसके उपरांत फिर तो कार्य-ब्यापारों का प्रवाह ऐसा तीत्र रूप 
घारण करता है कि जब तक पुन: पटाक्षेप नहीं होता तब तक सामा- 
जिक के हृदय तथा बुद्धि को अवकाश ही नहीं प्राप्त हो सकता कि 
बह दृष्टि अथवा विचार को इधर-उधर ले जाय। वस्तु-विकास के 
साथ-साथ कुतूहल की मात्रा भी बढ़ती चलती है। कार्य-व्यापार की 
शूंखला तो अटूट रूप में चलती ही है, उसके साथ-साथ मानव-मन 
की नाना अंतर्दशाओं के संघर्ष और उत्थान-प्तन भी देखने को मिलते 
हैं। तीनों दृश्यों में सक्रियता का वेग आयंत प्रखर दिखाई पढ़ता है । 
इस सक्रियता के आधिक्य से जहाँ कुतूहल, आकर्षण तथा वेदना की 
सजीवता की उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है. वहीं वह पात्रों के चरित्रांकन एवं 
कुलशील-परिज्ञान में कुछ बाधक भी हो गई है। व्यक्तियों के चारित्ष्य- 
उद्घाटन का समय ही नहीं मिला है। कारय-ज्यापार की यह तीत्रता 
क्रमश: बढ़ी है और प्रथम अंक की समाप्ति के साथ अपने पूर्ण उत्कर्ष 
पर पहुँच गई है । तदनंतर तो रामगुप्त की मृत्यु और भुवस्वामिनी की 
राज्य-प्राप्ति के साथ ही शांत हो. सकी है। इस सक्रियता का वेम 
द्वितीय: अंक में अवश्य कुछ कम हुआ है। कोसा, शकराज और 
मिदिरिदेव के संवाद में कार्य छी तीज्रता उतनी नहीं है जितनी 
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चस्तुस्थिति-ज्ञापन की। फिर भी इस स्थिति-ज्ञापन के परिणाम-रूप में 
धूम्रकेतु-दशन का उद्देग उत्पन्न होता है और ठीक उसके पश्चात्‌ 
शकराज की मृत्यु का अबाध आगमन है। 


इस श्रकार प्रत्येक अंक का आरंभ जैसे नवीन पात्रों और महत्त्व- 
पूर्ण नए-नए विषयों के साथ हुआ है वैसे ही प्रत्येक अंक की समाप्ति 
भी इस क्रम से दिखाई पड़ती है कि नाटक के खंडांशों की पूर्णता का 
स्पष्ट बोध हो जाता है। संपूर्ण अंक में प्रइनों की जो धारा चलती है 
उसका पूरा-पूरा उत्तर अंक के अंत में मिल जाता है। अतएब अंकों के 
अंतिम अंश बड़े ही प्रभावुक हुए हैं। प्रथम अंक के अंत में भुवदेवी 
और चंद्रगुप्त ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों को साम्राज्य की संमान-रक्षा में 
अपने प्राणों की आहुति देने के लिए उद्यत देखते हैं । दूसरे अंक की 
समाप्ति राष्ट्रशत्ु की झृत्यु के साथ होती है। ठतीय अंक का अंत तो 
नाटक के समष्टि-प्रभाव का पोषक है ही। इस प्रकार नाटककार अंकों 
का आरंभ और अंत दोनों का बड़े कौशल से संतुलन करता गया है। 


भुवस्वामिनी के इतिहास-प्रसिद्ध महिला होने के कारण नाटक का 
ध्रुवस्वामिनी नामकरण सर्वथा उपयुक्त ही है। इसके अतिरिक्त फल 
की प्राप्ति का भी यदि विचार किया जाय तो भी प्राधान्य धुवस्वामिनी 
को ही प्राप्त होगा। फल दो हैं--राक्षस-विवाह से मोक्ष तथा महा- 
देवी-पद की सच्ची संप्राप्ति । इन दोनों की अधिकारिणी भुवस्वामिनी 
चनती है और इन्हीं को प्राप्त करने में उसे आद्यंत प्रयत्नशील होना 
पड़ा है, इसके लिए चंद्रगुप्त सहायक रूप में संमुख आया है, भले हो 
इस प्रयत्न में उसका भी व्यक्तिगत छाभ हुआ हो, फल-प्राप्ति का 
घाधक मुख्यतया रामगुप्त ही है न कि शकराज | इसीलिए शकराज 
का प्रसंग बीच से उठता है और उसकी समाप्ति भी बीच ही में 
हो जाती है। सुख्य विरोधी रामगुप्त अंत तक आया है और 
उसके पूर्ण पराभव एवं मृत्यु के साथ ही भुवस्वामिनी को द्वितीय फछ 
की प्राप्ति हुई है। वस्तुतः मोक्ष तो रामगुप्त के जीवित रहते ही 
धर्मबिरुद्ध मान लिया जाता है परंतु राजाधिराज चंद्रगुप्त के साथ 
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आास्तविक महादेवी-रूप में भुवस्वासिनी का जयजयकार उसके वध हो 
जाने पर ही होता है। 


कार्य की अवस्थाएँ 


कार्य की पाँचो अवस्थाओं का विभाजन तीन अंकों में बढ़े ही 
सुंदर ढंग से हुआ है आरंभ और अयत्न की प्रथम अंक में, श्राप्याशा 
की द्वितीय अंक में और नियताप्ति एवं फलागम की ढृतीय में स्थापना 
हुई है। यों तो नाटक के आरंभ में ही सुख संधि से विरोध का कारण 
स्पष्ट दिखाई देने लगता है। भुवस्वामिनी कहती है---मुझ पर राजा 
का कितना अनुप्रह है, वह भी आज तक मैं न जान सकी। मैंने तो 
कभी उनका मधुर संभाषण सुना ही नहीं । विलासिनियों के साथ 
मदिरा में उन्मत्त, उन्हें अपने आनंद से अवकाश कहाँ'। दूसरी ओर 
आय: उसी स्थछू पर जो उसके हृदय में चंद्रगुप्त के श्रति अज्ुरागोदय 
होता है बह भी फल-प्राप्ति के आरंभ की स्पष्ट सूचना है। परंतु आरंभ 
नाम की कार्यावस्था वस्तुतः वहाँ से चलती है जहाँ भुवस्वामिनी ने अपना 
निश्चय प्रकट किया है--पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु-संपत्ति समझ- 
कर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है, वह मेरे साथ 
नहीं चछ सकता। यदि तुम ( रामगुप्त ) मेरी रक्षा नहीं कर सकते, 
अपने कुल की मयोदा, नारी का गौरव, नहीं बचा सकते,तो मुझे बेंच भी 
नहीं सकते'। यहाँ से यह स्पष्ट बोध होने छगता है कि यह राष्ट्र और 
अपने पद-गौरव की रक्षा के लिए पूर्णतया तत्पर तथा कृतनिश्चय हो 
गई है। यही फल-आरप्ति का आरंभ है। इसके उपरांत प्रयत्ञ की अवस्था 
चहाँ से चलती है जहाँ भुवस्वामिनी आत्महत्या करने के लिए संनद्ध 
होती है परंतु सहसा चंद्रगुप्त के आगमन से उसका वह व्यापार रुक 
जाता है और स्थिति में परिवर्तन उत्पन्न होता है। फिर तो चंद्रगुप्त 
को सहयोग में पाकर भुवस्वामिली प्रयत्न-पक्ष का विचार करती है। 
अयत्न नाम की कायोवस्था वहाँ से आरंभ द्वोती है जहाँ उसने अपना 
यह मंतव्य प्रकट किया है--तो कुमार ! ( चंद्रगुप्त ) हम छोगों का 
चलना निश्चित द्वी है। अब इसमें बिलंब की आवश्यकता नहीं! । 
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शकराज का सामना करने का यह्‌ निवचय फल-प्राप्ति के लिए प्रयत्न- 
रूप में है। इसी प्रवाह और प्रसंग में पूर्वोक्त अनुरागोदय भी पुष्ट रूप 
धारण करता है। इसी प्रयत्न के लिए वह्‌ कहती, है--हम दोनों 
ही चलेंगे। मृत्यु के गहर में प्रवेश करने के समय में भी तुम्हारी 
ज्योति वनकर बुझ जाने की कामना रखती हूँ” । 

इसके उपरांत ह्वितीय अंक भर में केवल प्राप्त्याशा का ही प्रसंग 
चलता है। प्रयत्न का जो रूप प्रथम अंक में उठता है वह शकराज 
की मृत्यु तक आता है। चंद्रगुप्त द्वारा शकराज का वध होने पर ही 
उस फल की आ॥राप्ति की आशा होती है. जिसके लिए धुवस्वामिनी 
प्रयत्नशील बनी थी । इस वध के कारण उसे जो नैतिक बल मिलता 
है उसी के सहार वह अपने प्राप्य की ओर अग्नसर हो सकी है। इस 
घटना के आधार पर रामगुप्त का व्यक्तित्व गिरता और ध्रुवस्वामिनी 
का चारित्र्य महत्त्व ्राप्त करता है; साथ ही चंद्रगुप्त के साथ 
उसके आजीवन संबंध की नैतिकता सिद्ध होती है। शकराज की 
पराजय के साथ ही धुवस्वामिनी और चंद्रगुप्त अपने अभीष्सित 
फल की ओर शीघ्रता से बदू सकते हैं। इसलिए यह बघ ही 
प्राप्याशा का रूप है। 

तृतीय अंक के आरंभ में ही भ्रुवस्वामिनी शकदुग-स्वामिनी के रूप 
में दिखाई देती है, परंतु उसका बह रूप फल-प्राप्ति का बोधक नहीं 
हो सकता क्योंकि अभी मार्ग में दो वाधाएँ अवशेष हैं । यह वर्तमान 
स्थिति तो उस प्राप्याशा की सूचक मात्र है। अभी वैवाहिक 
मोक्ष और साम्राज्य के सहायक सामंतों की स्वीकृति तो अपेक्षित ही 
है। मोक्ष को धर्माधिकारी विहित मान ले जौर सामंतगण रामगुप्त 
की अयोग्यता स्पष्ट रूप से समझकर परिवतन की घोषणा कर दें 
तब ध्रवस्वामिनी के अभीप्सित फल की प्राप्ति का निश्चय हो सकता 
है। दतीय अंक के आरंभ में ही जो पुरोहित का सामना हुआ है 

बह सोक्ष-फल को सिद्ध करने के लिए है। कमकांड के विरोध- 

स्वरूप भ्रवस्वामिनी का यह्‌ प्रश्न ही इस विवाद को उठाता है-- 
८आ्रपका कर्मकांड और आपके शास्त्र, क्या सत्य हैं, जो सदैव रक्षणीया 
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स्त्री की यह दुदंशा हो रही है!। प्रसंग के अंत में आते-आते इस 
प्रश्न का उत्तर धर्माध्यक्ष देता है--यह रामगुप्त मत और म्रत्रजित 
तो नहीं पर मौरव से नष्ट आचरण से पतित और कर्मों से राज- 
किल्विषी क्लीब है। ऐसी अवस्था में रामगुप्त का भुवस्वामिनी पर कोई 
अधिकार नहीं । »< )< >< में स्पष्ट कहता हूँ कि धमशास्त्र, रामगुप्त 
से भरवस्वामिनी के मोक्ष की आज्ञा देता है! । इस स्थिति के प्रृव ही 
शकराज के वध से उत्पन्न हुई फल-श्राप्ति की आशा वहाँ निश्चय का 
रूप धारण कर चुकती है जहाँ चंद्रगुप्त ने अपने मन में यह निश्चय 
किया था--भ्रवदेवी मेरी है! ( ठहरकर ) हाँ, वह मेरी है. 

मैंने आरंभ से ही अपनी संपूर्ण भावना से प्यार किया है!'। इसी 
समय निरीह शकों के संहार से उद्विग्न सामंत-कुमार का यह मत-- 
'मैं सच कहता हूँ कि रामगुप्त जैसे राजपद को कछुषित करनेवाले के 
लिए मरे हृदय में तनिक भी श्रद्धा नहीं--फल-ग्राप्ति का निम्चय 
करा देता है। इस स्थल को नियताप्ति का बोधक समझना चाहिए । 
यहाँ पहुँचकर भुवदेवी को अभीप्सित फल प्राप्त हो जायगा यह 
निश्चय होता है। 


चरित्रांकन 


अन्य नाटकों की भाँति 'प्रसाद' के इस नाटक में पात्रों की अधि- 
कता नहीं है। प्रमुख पात्रों में केवल तीन हैं--भवस्वामिनी, रामगुप्त और 
चंद्रगुप्त। प्रतियोगी भी तीन ही हैं-शकराज, कोमा और शिखरस्वामी । 
मसन्दाकिनी तो केवल भुवदेबी के कंठ से कंठ मिलाकर बोलनेवाली 
उसकी सहदचरी मात्र है.। उसका अपना काई ख्वतंत्र व्यक्तित्व है-- 
ऐसा नहीं मालछ्म पड़ता । समय-समय पर प्रसंग पाकर भरुवदेवी की 
बातों में बल दे देती है अथवा उसके हृदयगत भावों के शाब्दिक 
असार का मार निर्दिष्ट करती चलती है।. मिहिरिदेव एक क्षण के 
लिए ही संसुख आया है परंतु उसके स्वरूप का बैलक्षण्य प्रभावशाली 
है;। : उसका सौम्य:उपाल्ूम उसके व्यक्तित्व को ऊपर उठा देता है। 
वह एक ओर काम से अभिभूत शकराज को समझाने की. चेष्टा करता 
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है कि 'नीति का विश्व-मानव के साथ व्यापक संबंध है और दो प्यार 
करनेवाले हृदयों के बीच में स्वर्गीय ज्योति का निवास है', दूसरी 
ओर छताओं, वृक्षों और चट्टानों की शीतऊछ छाया एवं सहानुभूति पर 
विश्वास करके झरनों के किनारे, दाख के कुंजों में संतोषपूर्वक विश्राम 
करना अधिक मंगलकारी समझता है । नील-छोहित रंग के धूम्रकेतु को 
शकठुग की ओर भयानक संकेत करता देखकर वह भविष्यद्शी 
दाशनिक शकराज को चितावनी देता हुआ हमारी दृष्टि से ओझल 
हो जाता है। 

शकराज के लिए पूरा अंक ही दिया गया है,परंतु उसके चरित्र 
का कोई विकास-क्रम नहीं दिखाई पड़ता | वह्‌ एकरस कंस के समान 
दंभ और अभिमान का प्रतिनिधि है। सौभाग्य और ढुभाग्य को मलुष्य 
की ढुबछता का भय और पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता 
है। अपने से भी महान्‌ कुछ है इस पर उसे विश्वास नहीं। भौतिक 
सुख और विलास में परम आनंद मानता है। यही कारण है कि वह 
कोमा की भाव-उच्चता का कुछ भी विचार नहीं कर पाता । भौतिकता 
का वह पुजारी जब धूम्रकेतु का दशन करता है तब भय से विहल हो 
उठता है। पापी का दुर्बल हृदय काँपने छगता है और कोमा तक से 
रक्षा और सहायता की प्रार्थना करता है। उसके चरित्र की यह्‌ 
निःसारता अवश्य ही दयनीय है। 

प्रसंगानुसार पुरोहित का चरित्र भी महत्त्वपूर्ण है, वस्तुस्थिति 
का पूर्णतया अध्ययन करके तथा ख्री और पुरुष के परस्पर विश्वास- 
पूरक अधिकार-रक्षा और सहयोग में व्याघात उत्पन्न होते देखकर बह 
पुनः धर्मशास्त्र के अनुकूल व्यवस्था देने पर तत्पर हो जाता है। “कहीं 
धर्मशासत्र हो तो उसका मुँह खुलना चाहिए. ऐसी ललकार सुनकर 
वह निर्भीक पुरोहित चुप नहीं रह सकता और राज-भय की रंचमात्र 
चिंता न करते हुए अपने अधिकार पर अड़ जाता है। शिखरस्वामी 
और रामगुप्त की अबद्देलना करते हुए बह स्पष्ट घोषित करता है कि 
भ्रुबदेवी पर रामगुप्त का कोई अधिकार नहीं, धर्मशात्न इस प्रकार 
की मोक्ष-व्यवस्था की स्वीकृति देता है! । 
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कोमा 


कोमा, आचार्य मिहिरदेव की प्रतिपालिता कन्या है। यौवन के 
स्पर्श से सद्य:पफुछ कुसुम-कलिका की भाँति कोमल भावनाओं से 
ओतप्रोत है। प्रणय का तीत्र आलोक उसकी आँखों में समाया 
है। वह प्रेम करने की ऋतु का आनंद ले रही है; जिसमें चूकना, 
और सोच-समझकर चलना दोनों वरावर है। वह यौवन की चंचल 
छाया में बैठकर प्रेम के एक घूँट रस के आस्वादन की कामना लिए 
चैठी है। शकराज उसके प्रेम का विषय है। प्रेमपण भावुकता उसके 
चरित्र की सबसे बड़ी विभूति है, परंतु बह जीवन की यथाथ स्थितियों 
का भी महत्त्व समझती है। इसी बल पर संघष में पढ़े हुए शकराज 
को बह समझाने का प्रयत्न करती है। उसकी भावुकता में दाशनिकता 
का योग है। मानव-शक्ति से परे भी एक महाशक्ति है, इसे वह मानती 
है। अभावमयी छघुता में मनुष्य जो अपने को महत्त्वपूर्ण दिखाने का 
अभिनय करता है यह उसे अच्छा नहीं लगता । वह पाषाणों के भीतर 
बहनेवाले मधुर स्रोत की शीतल जलधारा की भाँति निरमंठ और 
शांतिमयी रहना चाहती है। 


अपनी भावुकता के प्रवाह में कोमा से एक गहरी भूल हो गई है। 
वह अपनी प्रकृति से सबंधा भिन्न प्रकृतिवाले शकराज से प्रेम ठान बैठी 
है। वह भावलोक की मधुर रेखा की भाँति सूक्ष्म और उसका प्रिय 
भौतिक जगत्‌ के पाषाण की तरह स्थूल। कुछ विलंब हो जाने पर 
कोमा इस वैषम्य को समझ सकी है। उसकी दाशनिक बुद्धि यह तो 
जानती ही है कि 'संसार में बहुत सी बातें बिना अच्छी हुए भी अच्छी 
रुगती ही हैं?। मानव-मनोविज्ञान के इस विषम सत्य के गांभीय से 
वह पूर्णतया परिचित तो है परंतु अभी तक उसे विश्वास सा था कि 
शकराज उससे प्रेम करता है। उसकी 'स्नेह-सूचनाओं की सहज 
असन्नता और मधुर आलापों पर! उसने आत्मसमपंण अवश्य कर दिया 
हे, फिर भी प्रेम में सवंधा मतवाली और अंधी नहीं हुई है। अभी 
उससें विवेक-बचुद्धि सजग ही है। इसी वर पर वह शकराज के 
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राजनीतिक प्रतिशोध का स्पष्ट विरोध करती है। अपने ही समान एक 
कुलीन नारी का ऐसा पाशविक अपमान वह नहीं सहन कर सकती । 
उसके जीवन में इसी स्थल पर विवेक और मोह का कठोर संघर्ष 
दिखाई पड़ता है, और इसी संधर्ष में पड़ा हुआ उस कोमल रमणी का 
स्वरूप और भी निखर उठता है, यही स्थल उसके व्यक्तित्व का चरम 
उत्कर्ष है। मिहिरदेव इस मोह-बंधन को तोड़कर मुक्त होने का आदेश 
देता है। इस पर वह व्यधित हो उठती है--( सकरुण ) तोड़ डाहूँ 
पिता जी । मैंने जिसे आँसुओं से सींचा, वही दुलार-भरी वही, मेरे 
आँख बंद कर चलने में मेरे ही पैरों से उलझ गई है। दे दूँ. एक झटका 
उसंकी हरी हरी पत्तियाँ कुचछ जाँय और वह छिन्न होकर धूल में 
छोटने छगे । ना, ऐसी कठोर आज्ञा न दो । परंतु मोह पर विवेक की 
विजय ही मंगल का सर्वोत्तम “विधान है। वह विवेकशीला युवती 
शकराज के अनुचित कार्य-व्यापार का समर्थन किसी प्रकार नहीं कर 
सकती । इस व्यापार में उसे संपण नारी-जगत्‌ का अपमान दिखाई 
पड़ता है। अतएव बह अपने पिता के साथ चली जाती है। चली तो 
जाती है परंतु शकराज के बध के उपरांत जिस विश्वास-भरे देन्य के 
साथ वह उसका शव माँगन के लिए ध्रवदेवी क पास आती हे उसी में 
स्त्रीत्य का शाइवत रूप प्रकट होता है। इस स्थल १र संपर्ण दाशनिकता 
को पराजित करता हुआ अखंड नारीत्व जागता दिखाई पड़ता है। 


रामगुप्त और शिखरस्वामी 


रामगुप्त और शिखरस्वामी एक ही धातुखंड के दो ढुकड़े हैं । 
क्नों में सिद्ध-साधक-संवंध है। रामगुप्त अयोग्य शासक एवं दु्बंल 
- चरित्र का व्यक्ति है। उसका आयद्यंत यही रूप दिखाई पड़ता है। उसके 
संमुख जो बिकट स्थितियाँ खड़ी होती हैं उनके अनुकूल उसमें बुद्धि 
और शक्ति नहीं हैं। सबसे बडी चिंता उसे यही है कि 'जगत्‌ की 
अनुपम सुंदरी उससे प्रेम नहीं करती और वह है इस देश का राजा- 
'घिराज' । उसकी पत्नी भरवदेवी चंद्रगुप्त से प्रेम करती है। वह जानता 
है कि भुवदेवी के हृदय में चंद्रगुप्त की आकांक्षा धीरे-धीरे जाग रही 
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है। इस स्थिति के सँभालने का जो प्रयास वह करता है उसम बुद्धि 
का योग नहीं है। वह आदेश देता हे-- भुवदेवी से कह देना चाहिए 
फकि वह मुझे और मुझे ही प्यार करे । कंवलछ महादेवी बन जाना ठीक 

। ऐसे आदेशों एवं बुद्धिहीन व्यवहारों में जैसी मूखता दिखाई 
पड़ती है वस्तुतः वह सच्ची नहीं है, क्योंकि उसके भीतर से एक गूढ़ 
उद्देश्य ध्वनित होता रहता है। उसके यथाथ रूप का कुछ ज्ञान इस 
संवाद से श्रकट हो जाता है---सहसा मेरे राजदंढ अ्हण कर लेने से 
पुरोहित, अमात्य और सेनापति छोग छिपा हुआ विद्रोह-भाव रखते 
हैं। (शिखर से ) है न! केवल एक तुम्हीं मेरे बिश्वास-पात्र हो। 
समझा न ! यही गिरिपथ ( शक-अवरोध ) सब झगड़ों का अंतिम 
निर्णय करेगा । क्‍यों अमात्य, जिसकी भुजाओं में बल न हो उसके 
मस्तक में तो कुछ होना चाहिए | 

इस विरोध-भाव का मूल कारण वह चंद्रगुप्त को ही मानता है। 
इसीलिए शकराज के पास भुवदेवी के साथ ही उसे भी भेजकर त्राण 
पाना चाहता है। उसके भीतर घोर ठुरभिसंधि की आँधी चल रही 
है और उसमें प्रधान सहायक है उसका विश्वास-भाजन शिखरस्वामी। 
वही उसके मंतव्यों को व्यवहार में संमुख रखता है। शिखर बड़ा 
चतुर और व्यवहारकुशल है. । वस्तुस्थिति के अनुसार अपने को ठीक 
से बैठा लेता हे। अपने स्वाथ को भली भाँति पहचानकर उसकी रक्षा 
में सब कुछ करने को तैयार हे---यह्‌ नाटक के अंत में स्पष्ट हो जाता ३ 
है। पहले तो सबके विरुद्ध रहने पर भी स्वर्गीय आये समुद्रगुप्त की तर 
आज्ञा के प्रतिकूल उसी ने रामगुप्त का समर्थन किया था परंतु अंत में , 


चना-बनाया खेल बिगड़ता देखकर अपने स्वार्थ को सुरक्षित रखने के तर द 


लिए परिषद्‌ की आज्ञा और निर्णय मानना, रामगुप्त के पक्ष में भी, ् श् 


चित बताने छगता हे । 

रामग॒प्त भीतर और बाहर के सब शत्रुओं को एक ही चाल में 2 
परास्त करने की बात सोचता है। अपने इस उद्देश्य की सिद्धि में £ 
भले ही वह अपने को कामुक-विछासी, रंपट और प्रमादी प्रमाणित हैँ: 
करता चला हो। अपनी सिद्धि के लिए गुप्तकुछ की मयोदा और 
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संमान का भी विचार करने को वह तैयार नहीं। युद्ध का भय 
और प्राण का मोह तो केवछ आवरण मात्र है। मूल अभिश्नाय 
तो वही सिद्धि है। उसके छिए अपने सबसे बड़े दायित्व की भी 
वह उपेक्षा करता है। विवाह के समय वह जिन प्तिज्ञाओं से 
धरुवदेवी को पत्नी-रूप में ग्रहण कर चुका है उनकी उसे कुछ परवाह 
नहीं । विवाह-मंडप में पुरोहितों ने न जाने क्या क्‍या पढ़ा दिया! 
उन सब बातों का बोझ उसके सिर पर नहीं हो सकता। वारंबार 
ध्रुवदेवी ने अपने गुप्तकुल के वधूत्व और उसकी मर्यादा का 
स्मरण दिलाया, अपने सत्रीत्व को लेकर अनुनय-विनय की, परंतु 
अपने स्वार्थ के कुचक्र में पड़ा वह रंचमात्र भी विचलित नहीं होता। 
अंत में वह स्पष्ट ही कह देता है--'तुम, मेरी रानी! नहीं, नहीं, 
जाओ, तुमको जाना पड़ेगा, तुम उपहार की वस्तु हों। आज मैं तुम्हें 
किसी दूसरे को दे देना चाहता हूँ, इसमें तुम्हें क्‍यों आपत्ति हो। 
जिस पद और अधिकार की लिप्सा के लिए उसने संपूर्ण गुप्तकुल के 
गौरव एवं अपने व्यक्तित्व को इतना गहित बनाया उसे जब वह जाते 
देखता है तो किंकतंव्य-विमूढ़ हो जाता है। सशंक, भयभीत, व्यथित 
और निराश हो उठता है। अपनी बुद्धि और अपने शरीर पर उसका 
स्वयं अधिकार नहीं रह पाता। सब अनिष्टों के शंकित मूछ कारण 
चंद्रगुप्त पर सहसा पीछे से आक्रमण कर बैठता है. और परिणाम-रूप 
में वह स्वयं मारा जाता है । 


“चंद्रगुप्त 

स्वर्गीय सल्लाद्‌ समुद्रगुप्त द्वारा निर्वाचित उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त 
गप्तकुछ की गौरव-रक्षा के विचार से ही शासन-भार रामगुप्त के ऊपर 
छोड़ देता है। प्रकृति से ही वह वीर उदार, निर्भीक और कतंव्य- 
परायण है। अपने संमान और संपूर्ण शुप्तकुछ के गौरव का विचार 
रखनेवाला वह युवक अपने बाहुबल और भाग्य पर विश्वास रखता 
है। डस प्रियदर्शी कुमार की स्निग्य, सरल और सुंदर मूर्ति को 
देखकर कोई भी प्रेम से पुलकित द्वो सकता दे। उसके हृदय में 
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ध्रवस्वामिनी के लिए अनन्य अनुराग स्थापित हो चुका है परंतु वस्तु- 
स्थिति से वह विवश है। विवेक-बल के कारण अपने हृदय पर पूर्ण 
नियंत्रण रखता है। इस बात को वह कभी भूल नहीं पाता कि वह 
उसकी वाग्दत्ता पत्नी है' और उसे उसने आरंभ से ही अपनी संपूर्ण 
भावना से प्यार किया है” | उसके अंतस्तऊ से निकलकर वह मूक 
स्वीकृति बोलती भी है। उसी को आत्महत्या के लिए उद्यत देखकर वह 
छुब्ध हो उठता है। उसी को शकराज के पास उपहार-रूप में भेजते 
देखकर उसका पुरुषत्व उद्दीप्त एवं सक्रिय हो उठता है। स्वयं नारी- 
बेश में शकराज के पास जाकर उसका वध करता है। इसी नारी- 
अपमान के प्रतिकार-स्वरुप वह रामगुप्त की सारी दुरभिसंधि को 
नष्ट करके पुनः गुप्तकुल के गौरव की. स्थापना करता है। यह नारी का 
अपमान नहीं इसे तो वह गुप्त-गौरव की मृत्यु मानता है। इसीलिए 
वह इस राजनीतिक क्रांति के लिए तत्पर हुआ है। इस क्रांति में 
उसके चरित्र-प्रधान व्यक्तित्व का विशेष स्थान है। उसका चरित्र 
नायकोचित है और नाटक भर में उसके चरित्र का विकास भी भव्य 
दिखाया गया है । 


भुवस्वामिनी 


. * नाढक में प्रधान पात्र ध्रुवस्वामिनी है। सारे कार्य-व्यापारों के 
मूल से उसी का संबंध है और प्रधान फल की उपभोकत्री भी वही है। 
ऐसी अवस्था में अन्य सभी पात्र उसके व्यक्तित्व को भली भांति समझने 
में सहायता देनेवाले हैं। रामगुप्त का चरित्र उसके पत्नीत्व और 
और नारील के यथार्थ रूप को पूर्णतया जगाने में सहायता करता है।.. 
चंद्रगुप्त एवं संदाकिनी के संपक से उसका प्रेमिका-स्वरूप स्पष्ट हो 
उठता है। शकराज उद्दीपन का कास करता है। इस प्रकार सभी 
अन्य पात्र उसके चरित्र की विभिन्न वृत्तियों के आलंबन और उद्दीपन 
की भौति चारों ओर घूमते दिखाई पढ़ते हैं । 
भुवस्वासिनी का चरित्र बुद्धिप्रधान है। यों तो चंद्रगुप्त के संबंध 
से उसके शक का दशेन भी भली भाँति हो जाता है। गर्व की 
हि के 
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तो वह प्रतिमा है और आत्मसंमान का भाव भी उसमें प्रबल है। 
दूरदर्शी एवं व्यवहारकुशल होने के कारण उसके मंतत्यों में गंभीरता 
और स्थिरता दिखाई पड़ती है । आरंभ में वह खिन्ना और कातर 
अवस्था में बंदिनी की भाति है। मयादा और अधिकार का विचार 
उसके भ्रत्येक कारय-व्यापार से लक्षित होता है। इसीलिए विरोध का 
भाव दुःख-प्रकाशन के रूप में होता है। उसके विरोध का कारण 
प्रधानत: रामगुप्त का व्यक्तिगत व्यवहार है। उसमें न तो वह सौजन्य 
और सुशीलता पाती है और न किसी श्रकार का ऐसा ममतापूर्ण संबंध 
देखती है जिसके बल पर उसे अपना कह सके। वह तो अपने को 
महादेवीत्व के बंधन में बँधी एक राजकीय बंदिनी के रूप में पाती है। 
इसी अभाव के चीत्कार के बीच श्रसंगालुसार उसको चंद्रगुप्त का 
स्मरण हो उठता है और उसकी भावनाएँ निरंतर उसकी ओर मधघुर- 
तर होती जाती हैं। 
इसी समय परिस्थितियों की परवशता बताकर एक राजनीतिक 
चाल के रूप में रामगुप्त उसे उपहार की तरह शकराज के पास 
भेजने का आदेश देता है जिससे उसके मन में रामगुप्त के प्रति और 
अधिक घृणा उत्पन्न हो जाती है। एक तो वह्‌ यों ही उसे कापुरुष 
मानती आई है, उस पर गुप्तकुल के गौरव के विरुद्ध और मयौदापू्ण 
दाम्पत्य के विरुद्ध कारये करता देखकर वह उसे पशु समझने लगती 
है। फिर भी पत्नीत्व की लज्जा रखने के लिए वह एक बार हृदय 
पर पत्थर रखकर अपने पति रामगुप्त से याचना करती है--/आज 
मैं शरण की प्रार्थनी हूँ । मैं स्वीकार करती हूँ कि आज तक मैं तुम्हारे 
- विलास की सहचरी नहीं हुई, किन्तु वह मेरा अहंकार चूणे हो गया 
है। मैं तुम्हारी होकर रहूँगी' | इस विवश्वता में मरयादा-निवाह की 
संभावना स्पष्ट लक्षित होती है। परंतु इसके उत्तर में भी--ठुम, मेरी 
रानी ! नहीं, नहीं। जाओ, तुमको जाना पड़ेगा। तुम उपहार की 
वस्तु हो! ---सुनकर उसमें तात्कालिक परिवर्तन उत्पन्न होता है। अपने 
को सर्वथा अरक्षित पाकर उसके भीतर से वह शाइवत नारीत्व गरज 
उठता है जिसके बल पर नारी-जगत्‌ अनंत काल से अपने प्राण-धर्म 
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की रक्षा करता आ रहा है। इसीलिए वह गुप्तकुल की लक्ष्मी छिन्न- 
अस्ता का रूप धारण करती है। वह निश्चय कर छेती ह-- 
क्षेरा हृदय उष्ण है और उसमें आत्मसंमान की ज्योति है। उसकी 
रक्षा मैं ही करूँगी'। इसी निश्चय के अनुसार वह आलह्महत्या के 
लिए संनद्ध होती है। उसी समय कुमार चंद्रगुप्त के सहसा आ जाने 
और विरोध करने से फिर उसमें परिवर्तन उत्पन्न होता है। इस परि- 
बर्तन में मोह और कत॑व्य की प्रेरणा है। वह फिर निश्चय करती है-- 
नहीं मैं नहीं मरूँगी, आत्महत्या नहीं करूँगी । फिर तो चंद्रगुप्त का 
योग पाकर वह निःशंक साहस से कहती है---तो कुमार हम छोगों 
का चलना निश्चित ही है। अब इसमें विलंव की आवश्यकता नहीं। 
आज मेरी असहायता मुझे अमृत पिछाकर मेरा निलंज जीवन बढ़ाने 
के लिए तत्पर है! । इस जीवन के बढ़ने में ही उसे अन्यान्य के श्रति- 
कार का अवसर मिल सकता है; यही कल्याण-मार्ग बन सकता है। 
इसी अभिप्राय से निर्भीकता और हृढ़ता के साथ वह शकदुग् में पहुँ- 
चती और बड़े घै्य से उन सव विषम स्थितियों का सामना करती है। 
इस विवशता में जब उसे अपने भविष्य से लड़ने और अपने भाग्य का 
निर्माण-कार्य अपने हाथों में लेने की आवश्यकता उपस्थित होती हे 
डस समय उसने जिस तत्पर बुद्धि से काम लिया है वही उसके चरित्र 
की विशेषता है । 

यहाँ तक तो उसने रामगुप्त एवं शकराज से युद्ध किया। अब 
से उस सक्षस-विवाह का विरोध करना है जिसके परिणाम में यह 
घोर जन-संहार हुआ और गुप्त-साम्राज्य के गौरव को घक्का छगा। 
क्रमंकांड तथा घमशात््र के प्रतिनिधि पुरोहित के संमुख आते ही 
भरुवस्वाभिनी उस महत्त्वपूर्ण प्रझन को उठाती है जो सदैष से विचार- 
शील महिला-जगत्‌ की एक अनसुलझी समस्या है---'आपका कर्मकांड 
और आपके शास्त्र, क्या सत्य हैं, जो सदैव रक्षणीया खी की यह 
डुदंशा हो रही है । पुरोहित इसका कोई संतोषप्रद उत्तर नहीं दे पाता । 
चह एक बार फिर घंमंशासत्र को देखना चाहता है। इन्हीं राजनीतिक 
और वैयक्तिक संघर्षों में वारंबार पड़ने के कारण भृतरस्वामिनी की 
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व्यवहार-बुद्धि अत्यंत कुशछ हो गई है। इसका ठीक परिचय उस 
समय मिल जाता है जहाँ शक-संहार से क्षुव्ध सामंत-कुमार रामगुप्त 
के विरुद्ध हो जाते हैं। वहाँ वह अपने दैन्य-निवेदन से उन्हें खूब ही 
उद्दीपत करती है। दूसरी ओर अनुकूल वातावरण बाँधकर बह चंद्रगुप्त 
को भी खुलकर विरोध करने के लिए उत्साहित करती है। इस ढंग से 
वह समस्त परिषद्-मंडर को अपने अनुकूछ और रामगुप्त के विरुद्ध 
बनाती है क्योंकि पुरोहित को पहले से ही वह परास्त कर चुकी हैं 
इसलिए अंतिम स्थल पर सारी परिस्थिति को अपने अनुकूल देखकर 
पुरोहित भी भुवदेवी के ही पक्ष में अपना निणय देता है। 

समस्त नाटक में भुवस्वामिनी के चरित्र का विकास बड़ा सुंदर 
दिखाया गया है। परिस्थितियों के कारण उसके चरित्र की एक-एक 
विशेषता क्रम से संमुख आती गई है। परिस्थितियों ने उसके चरित्र 
का निर्माण किया है और उसने उन परिस्थितियों पर अधिकार प्राप्त 
कर उन्हें अपने अनुकूल बनाया है । 
संवाद 

इस नाटक में संवादों का विशेष औचित्य और सौंदर्य है। अजात- 
शब्चु और स्कंदगुप्त आदि अन्य नाटकों की भाँति इसमें काव्यात्मक 
शैली के कथोपकथन नहीं हैं । इसमें व्यावहारिकता का प्रयोग अधिक 
हुआ है। यही कारण है कि निरथंक विस्तार भी नहीं होने पाया और 
वस्तु-निवेदन में भी सीधापन है । जहाँ कहीं तर्क-वितके के प्रसंग भी 
आ गए हैं वहाँ व्यवहार-संगत वाद-विवाद ही चला है, उसमें विषय 
से विच्युत संवाद का अस्तित्व नहीं ज्ञात होता, जैसा कि अजातशमञ्रु 
में शक्तिमती और दीर्घकारायण का अथवा स्कंदगुप्त में बौद्धों एवं 
ब्राह्मणों का हो गया है। इस नाटक में भी भुवस्वामिनी और पुरोहित 
अथवा शकराज और कामा के संवादों में अनंग-कथन का भय था, 
परंतु नाटककार ने सफलतापूर्वक उस रूक्षता से पीछा छुड़ाया है। वे 
ही स्थल विशेष आकर्षक हैं क्‍योंकि उनमें पूर्ण ज्यावद्ारिकता का 
बिचार रखा गया है। साधारण बातचीत में कोई पक्ष रुककर दूसरे 
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पक्ष के व्याख्यान सुनने और उत्तर देने का अवसर पाने की प्रतीक्षा 
को सहन नहीं कर सकता | इसलिए बातचीत खंडशः उत्तर-प्रत्युत्तर 
के रूप में होती चलती है । 

संवादों की दूसरी विशेषता है अनतिविस्तार | प्रथम एवं द्वितीय 
अंकों के आरंभ में भरुवस्वामिनी एवं कोमा के स्वग॒त-भाषणों को छोड़कर 
और कोई स्थल अधिक विस्तारयुक्त नहीं है । अंकों के आरंभ में होने 
के कारण इनका भी आधिक्य उतना खलता नहीं | इसके अतिरिक्त इन 
अंशों में उद्देग होने के कारण भी आकर्षण बना रहता है। ऐसे स्थलों 
को छोड़कर सत्र संवाद सरल और अविस्तृत ही मिलेंगे। इस लघुता 
का आनंद खज्नधारिणी-धरुवदेवी, रामगुप्त-शिखरस्वामी, शकराज-कोमा, 
शकराज-चंद्रगुप्त-भवदेवी तथा भुवदेबी-पुरोहित इत्यादि के संवादों में 
देखा जा सकता है। . 

तीसरी विशेषता है तीत्र संबेग । संपूर्ण नाठक में संवाद बड़े ही 
बेगयुक्त और आवेशपूण् हैं । इस नाटक के संवादों की यही सबसे बड़ी 
विशेषता है। भुव्देवी, चंद्रगुपे-और मंदाकिनी उन पात्रों में हैं. जिनके 
संबादों में प्रधानतः संवेग दिखाई पड़ता है। इसका कारण भी स्पष्ट 
है। भुवदेवी और चंद्रगुप्त को ही अधिक उद्योग करना पड़ा है और 
अपने अधिकारों के लिए उच्च स्वर से चिछाना पड़ा है। सबसे अधिक 
अन्याय भी उन्हीं के प्रति हुआ है। और सारा दायित्व उनको ही 
बहन करना पड़ा है। अतएव उनके स्वर में तीखापन और आवेश 
होना प्रकृत ही है। इनके बेगपूर्ण संवादों के कारण नाटक में आयंत 
रंगमंचीय अनुकूलता उत्पन्न हो गई है। साथ ही कहीं-कहीं संवादों में 
खामिप्राय वक्रता एवं विदग्धता भी मिलती है, जिससे विशिष्ट रचना- 
चातुरी प्रकट होती है। बौना, हिंजड़ा और कुबड़ा के कथोपकथन में 
इस प्रकार की सुंदरता स्पष्ट दिखाई पड़ती है । 


वविशेषताएँ--पद्धति की नवीनता 


रचना-पद्धति की नवीनता के विचार से यह्‌ रचना पूव रचनाओं 
से सबंथा भिन्न है। वस्तु-विन्यास, चरित्रांकन, संवाद इत्यादि के 
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विचार से भी इसमें नया रूप प्रकट होता है। वस्तु के तीन अंश केवल 
तीन अंकों और तीन ही हृझयों में इस क्रम से रख दिए गए हैं कि तीन 
भिन्न-भिन्न स्थलों के घटना-व्यापारों को छेकर सुसंगत रूप से एक पूरी 
कथा स्थापित हो जाती है। वेश-भूषा, स्थिति-परिचय और रंगमंचीय 
सजावट आदि के विषय में विस्तृत निर्देश देने की वतमान परिपाटी इसी 
नाटक में प्रवेश पा सकी है । इसके पूर्व के नाटकों में लेखक इनके विषय 
में प्राय: चुप ही दिखाई देता है। इस विस्तृत निर्देश के कारण अभिनेता 
और प्रबंधक, विषय के अधिक समीप पहुँच सकते हैं. और यथाथंता 
का निर्वाह भी सरलता से हो सकता है। चरित्रांकन की नवीनता इस 
प्रकार से देखी जा सकती है कि कहीं भी किसी पात्र की प्रवृत्ति विशेष 
दिखाने के विचार से घटना-व्यापार बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ी | 
कार्य के धाग-प्रवाह्‌ में जिस पात्र की जो-जो मानसिक श्रवृत्तियाँ प्रकट 
होती गई हैं वे अपने आप स्पष्ट हैं। यही कारण है कि आधुनिक 
ढंग की पाश्चात्य प्रणाली का चरित्रांकन इसमें नहीं स्वीकार किया है | 


अभिनयात्मकता 


अभिनयात्मकता इस नाटक की दूसरी विशेषता है। रंगमंच की 
अनुकूलता का जितना विचार इसमें दिखाई पड़ता है उतना चंद्रगुप्त 
और स्कंदगुप्त आदि नाढकों में नहीं है। थोड़े से थोड़े पटों के परिवर्तन 
से सारा नाटक अभिनीत हो सकता है। अन्य नाढकों में स्थान-स्थान 
पर निरंतर इतने अधिक परिवतेन की आवश्यकता पड़ती है कि कहीं: 
तो उनका स्थापन अव्यावहारिक हो उठता है और कहीं असंभव | 
ऐसी अवस्था में या तो उस दृश्य में इतना फेरफार करना पड़ता है कि 
वांछित रूप बिकृत हो जाता है अथवा एक नवीन ही वस्तु की 
उद्धावना हों उठती है और उसका प्रभाव विरुद्ध हो जाता है। 
इंस नाटक में केवछ एक यवनिका और दो पटों से सारा काम 
चल सकता है। हाँ, यदि धन और साधन अनुकूल हों तो तीनों अंकों 
के बीच में प्रसंगालुसार दोहरे पटों' का प्रबन्ध करने से सौंद५ और 
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आकर्षण बढ़ाया जा सकता है। पाइचात्य शास्त्रीय संकलन-त्रय का 
अक्ृत निर्वाह इस नाठक में स्वयं ही हो गया है। सभी घदना-व्यापार 
प्रायः समीप के ही स्थान में घटित होते हैं । इसलिए एक पट पवत- 
अदेश का और दूसरा दुर्ग-प्रांगण अथवा ग्रकोष्ठ का आवश्यक है। 
सारी कार्यावली इसी प्रसार के भीतर दिखाई जा सकती है। इस 
रंंगमंचीय व्यवस्था के अतिरिक्त संवादों की वेगयुक्त तीत्रता और 
सक्रियता इस नाटक को अभिनेय बनाने में विशेष रूप से 
सहायक हुई है। 


समस्या 


इधर कुछ दिनों से पाइचात्य देशों में यथार्थवाद के प्रभाव में 
समस्या-नाटकों की रचनाएँ अधिक होने छगी हैं । किसी समस्या को 
लेकर जो समष्टि-प्रभाव की स्थापना नाढकों में की जाती है वह्‌ प्रभाव- 
पूर्ण होने पर भी अत्यन्त रूक्ष होती है। उसका प्रधान कारण है वस्तु 
की एकनिष्ठता और समस्या की सवोभिभावकता | समस्या के रूप को 
खड़ा करने में ही लेखक का सारा कौशल समाप्त हो जाता है और 
इसी कारण नाटकत्व की उपेक्षा होती है। उनका रूप प्रायः संवादों 
द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत-लेख सा दिखाई पड़ने लगता है। समस्या 
को जीवन का एक अंग मानकर यदि उसी के उतार-चढ़ाव के साथ 
इसे छूगा दिखाया जाय; अथोत्‌ यदि्‌ समस्या को अंग और जीवन को 
अंगी मानकर किसी नाटक में रखा जाय तो अधिक रुचिकर एवं 
अभविष्णु होगा। 'प्रसाद! ने भी भुवस्वामिन्री नाटक में जहाँ रचना- 
पद्धति की नवीनता का उपयोग कर उसे अभिनेय बनाने की पूरी चेष्टा 
की है वहीं बड़े कौशल से उसमें एक समस्या का समावेश भी किया है। 

इस नाटक में प्रधानतः नारी समस्या है। यह विषय सार्वभौम 
एवं सार्वकालिक है। समाज, कुदुंब और कर्मकांड एवं धममशास्त्र में 
स्त्री का क्या स्थान है; सिद्धांत तथा व्यवहार में कहाँ और क्‍यों अंतर 
आता है; इस्र अंतर के कारण लोकमंगल-विधान में क्या ज्याघात पढ़ 
जाता है--इत्यादि अनेक प्रइन इसी प्रसंग पर खड़े होते हैं । इन्हीं 
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प्रश्नों का उत्तर है--विवाह-पद्धति, पति-पत्नी क्ला संबंध, दोनों 
का व्यक्ति गत एवं पारस्परिक घमं। इस नाटक में इन्हीं प्रश्नों को 
लेकर कथा चलती है। सारे व्यापार इसी नारी समस्‍या से संबंध जोड़- 
कर चलते हैं | केवठ राजकुल की नीति से प्रभावित होकर, वर और 
कन्या की प्रकृति, योग्यता एवं रुचि इत्यादि का बिना विचार किए जो 
भ्रवस्वामिनी को रामगुप्त से बाँध दिया गया है, वह उचित हुआ या 
नहीं यह्‌ विचार का विषय है, और यदि सब श्रकार से यह प्रमाणित 
हो कि यह धर्म तथा व्यवहार की दृष्टि में अनुचित हो गया तो फिर 
क्या व्यवस्था दी जानी चाहिए-यही प्रइन है-यही समस्या है । 
भुवदेवी और रामगुप्त का जो असम और राक्षस-विवाह हुआ है 
उसका परिणाम व्यष्टि और समष्टि दोनों के लिए अमंगलकारी सिद्ध 
होता है। आरंभ से ही दोनों में विरोध चल पड़ता है। रामगुप्त सब 
प्रकार से अपने को अयोग्य, ढुबंछ और अपवित्र प्रमाणित करता चलता 
है। यहाँ तक कि अपने पति-पद्‌ के अस्तित्व को भी अस्वीकार कर 
देता है---मैंने ऐसी कोई प्रतिज्ञा न की होगी-। मैं तो उस दिन द्राक्षासब 
में डुबकी लगा रहा था। पुरोहितों ने न जाने कया क्या पढ़ा दिया 
होगा । उन सब बातों का बोझ मेरे सिर प्र कदापि नहीं। किसी 
अकार की आज्ञा देने के लिए अपने को अनधिकारी प्रमाणित कर देता 
है। फिर भी अपना पशुत्वपूर्ण हुक्म भुवदेवी पर लगाना ही चाहता 
है---/जाओ, तुमको जाना पड़ेगा । तुम उपहार की वस्तु हो। आज मै 
तुम्हें किसी दूसरे को दे देना चाहता हूँ । इसमें तुम्हें क्यों आपत्ति हो । 
भरुवस्वामिनी का आतस्वर-पूर्ण प्रइन भी--मिरे पिता ने उपहार-स्वरूप 
कन्या-दान किया था »८ )८ 3६ मेरा स्त्रीत्व क्या इतने का भी अधिकारी 
नहीं कि अपने को स्वामी समझनेवाला पुरुष उसके छिए ग्राणों का 
पण लगा सके--निरथथक ही जाता है। ऐसी स्थिति में पति-पत्नी- 
संघंध कैसा । अतएवं धर्माधिकारी की द्वी व्यवस्था फिर चली 
है---|विवाह की विधि ने देवी भुवस्वामिनी और रामगुप्त 
को एक आंंतिपूर्ण बंधन में बाँध दिया है । धर्म, का उद्देश्य 
इस तरह पददलित नहीं किया जा सकता। माता और पिता 
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के प्रमाण के कारण से धर्म-विवाह केवल परस्पर ढ्वेष से टूट नहीं सकते, 
- परंतु यह संबंध उन प्रमाणों से भी विहीन है। यह रामगुप्त २ 2९ »€ 
जिसे अपनी स्त्री को दूसरे की अंकगामिनी बनने के लिए भेजने में 
संकोच नहीं वह क्लीब नहीं तो और क्‍या हैे। मैं स्पष्ट कहता हूँ कि 
धर्मशासतर, रामगुप्त से भुवस्वामिनी के मोक्ष की आज्ञा देता है । 
नाटक में एक दूसरी भी समस्या है। इसका भी विचार आदि 
काल से ही होता आया है। यदि राजा टुबंल, अक्षम और अत्याचारी 
हो तो राज्य के कल्याण के विचार से उसके स्थान पर योग्य व्यक्ति 
* की स्थापना का भार सदैव प्रजा और प्रजा के श्रतिनिधियों पर होना 
ही चाहिए। रामगुप्त राजनीतिक षड़यंत्र के कारण सच्चे उत्तराधिकारी 
के स्थान पर शासक बना परंतु अपने दायित्व का निवोह करने 
में असमर्थ होने से सर्वथा अयोग्य प्रमाणित होता है। साम्राज्य और 
पूर्व पुरुषों के गौरव के अनादर का कारण बनता है, निरर्थक शकों का 
संहार करके अत्याचार और पाप करता है। इसलिए सामंत-कुमार 
उसे पद॒च्युत कर देते हैं । 
वर्तमान समस्या-नाटककारों की भाँति 'प्रसाद' ने केवल समस्या 
ही खड़ी नहीं की है वरन्‌ उनके उत्तर की भी व्यवस्था की है, इसमें 
त्तक और बुद्धि का योग जहाँ तक संभव है वह भी उपस्थित किया 
गया है। ऐसा करके उन्होंने अपने को उन दोषों से बचाया है जिनके 
कारण उक्त नाटककारों की रचनाओं में हृदय का योग नहीं मिलता । 
नाटक का प्राण है रसोद्रेक | यह उस समय तक नहीं उत्पन्न हो 
सकता जब तक उत्तर पक्ष का संकेत नहीं मिलता । 'प्रसाद' ने प्रथम 
समस्या का उत्तर दिया--मोक्ष और दूसरे का--परिवर्तन। इस मोक्ष 
और परिवतेन से जिस फल की अन्विति उत्पन्न हुई है उसी में भारती- 
यता का सच्चा स्वरूप दिखाई पड़ता है । 
रस 


._ इस नाटक ग्रे वीर रस की प्रधानता है, अवश्य ही सहायक रूप में 
>|ंगार भी दिखाई पढ़ता है । स्थायी भाव उत्साद है, जो भुवस्वामिनी 
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के प्रत्येक व्यापार में उपस्थित है। आलंबन रामगुप्त है क्योंकि उसी 
के कारण भरुवदेवी को उत्साह-भरे प्रयत्न करने पड़ते हैं। शक- 
राज का प्रसंग उद्दीपन-रूप है। उसकी संधि के प्रस्ताव को लेकर 
रामगुप्त की दुबंछता अधिक निखर उठती है और उसी से स्थायी भाव 
उद्दीप्त होता है। रामगुप्त का शक-संहार भी उद्दीपन विभाव के ही 
अंतर्गत आता है। अनुभाव-पक्ष का चित्रण तो नाटक भर में दिखाई 
पड़ता है। प्रथम अंक में वे सब स्थल इसके उदाहरण हैं जहाँ वारंबार 
भुवस्वामिनी ने द्प, आत्मविश्वास और दढ़तायुक्त वचन कहे हें 
शकराज बध की सारी तैयारी और धर्माधिकारी एवं सामंतों के संमुख 
किया गया अपने पक्ष का स्पष्टीकमोण और समर्थन अनुभाव ही हैं ॥ 
बितक, स्परृति, धरृति, हष, गब, औत्सुक्य, उम्रतादि संचारी भाव हैं, जो 
स्थल-स्थल पर प्रसंग के अनुसार आते गए हैं। पुरोहित को देखकर 
भुवस्वामिनी में पुरानी स्ृति जग पड़ती है--इन्हीं पुरोहित जी ने 
उस दिन कुछ मंत्रों को पढ़ा था, उस दिन के बाद मुझे कभी राजा से 
सरल संभाषण करने का अवसर ही न मिला' । अथवा 'क्या वह मेरी' 
भूल न थी जब मुझे निवासित किया गया, तब मैं अपनी आत्मम्यदाः 
के लिए कितनी तड़प रही थी। और राजाधिराज रामगुप्त के चरणों 
में रक्षा के लिए गिरी /' इत्यादि स्म्रति का उदाहरण है। उप्रता का 
स्वरूप अंतिम अंक के अंत में अच्छा दिखाई पड़ता है अथवा 
प्रथम अंक में उस स्थल पर जहाँ भुवदेवी आत्महत्या तक के लिए 
उद्यत हो जाती है। शकराज के यहाँ जाने के पूर्व की स्थिति ध्वति का 
अच्छा रूप है---तो कुमार ! हम लोगों का चलना निश्चित ही है। 
अब इसमें बिलंब की आवश्यकता नहीं । आत्महत्या के समय सहसा 
चंद्रगुप्त के आगमन से आश्रय पक्ष में आवेग उत्पन्न दिखाई पड़ता है । 
अपनी सहायता में उसे तत्पर होते देखकर हर्ष का संचार होता है। 
स्थान-स्थान पर संचारियों का अच्छा चित्रण मिलता है.। इस प्रकार 
विभावानुभावव्यभिचारी के संयोग से वीर रस की निष्पत्ति हुई है। 


अन्य रुपक 


एक पूँट 


सामान्य परिचय 


वर्गीकरण के विचार से इस रचना को आन्यापदेशिक' एकांकी 
कहना चाहिए। इसमें पद्धति नाटकीय रहने पर भी यह संवादात्मक 
निबंध-सा ज्ञात होता है। यों तो इसमें नेपथ्य के साथ सुंदर और 
भव्य पूर्रंग है, नेपध्य से संगीत का विधान हे, रंगमंच पर भी 
प्रसंगामुसार गान होता है और सारी कथा कथोपकथन के द्वारा ही 
कही गई है, परंतु बाह्य रूप के अभिनयात्मक होने पर भी यह नाटक 
माल्म नहीं पड़ता, क्योंकि आयंत एक ही प्रसंग तथा एक ही विषय 
इस प्रकार चलछता है. कि सबका ध्यान एकदेशी बनकर उसी ओर 
केंद्रित रहता है। इसके अतिरिक्त उस विषय के प्रतिपादन की पद्धति 
उसी प्रकार व्यक्ति-प्रधान है जैसी किसी अच्छे निबंध में प्राप्त होती 
है। जितने प्रसंगों एवं स्थितियों को एकसूत्र में प्रथित करने की चेष्टा 
की गई है वे माछ्म पड़ते हैं कि जैसे उद्देश्य विशेष से काट-छाँटकर 
अपने काम के अनुकूल बनाए गए हों, जिससे विषय-प्रतिपादन में 
सरलता आ सके। संबादों में भी ऐसी सजीवता नहीं दिखाई पड़ती 
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जैसी नाढकों में मिलनी चाहिए । ऐसा ज्ञात होता है कि विषय-झूंखला 
की कड़ियाँ जोड़ी गई हों अथवा भ्रश्नोत्तरी-विधान द्वारा बात कही जा 
रही हो । यही कारण है कि उनमें सजीवता एवं सरसता नहीं है । 
कहीं-कहीं जो तक-बितक अथवा भावुकता के कारण उक्ति-वैचित्र्य 
अथवा ध्वन्यात्मक आनंद मिलता जाता है वह्‌ संकुचित ही सा रहता 
है। उसके प्रभाव की कोई विषय-संगत धारा नहीं चलती । वह ढुकड़े- 
डुकड़े होकर अपने में ही परिमित दिखाई पड़ता है। संगीत-रचना का 
योग भी अपने विषय के लिए उपादान-संग्रह के अभिग्नाय से ही हुआ 
है। इस प्रकार संपूर्ण रचना में ऐसा जान पड़ता है कि एक छोटी-सी 
घाटी में एक ही ओर चलते हुए बहुत से लोगों में कशमकश हो रही है । 

सारा नाटक एक अंक और एक दृश्य का है। आरंभ में सुंदर 
पूर्वरंग है और पात्रों का प्रवेश इस क्रम से होता है कि वस्तु और 
पात्रों का परिचय स्वतः हो जाय । तक-बितक का सूत्र इसी स्थल से 
निकलकर निरंतर विस्तार पाता गया हैं। फल-प्राप्ति की कामना बनलता 
में उत्पन्न होती है। वह विचार कर रही है--आकर्षण किसी को 
बाहुपाश में जकड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। इस संचित स्नेह से 
यदि किसी रूखे मन को चिकना कर सकती?”। इसी जिज्ञासा-भरी 
अभिलाषा को लेकर वह्‌ संमुख आती है। इसी अभिलाषा-पूर्ति का 
आयोजन संपूर्ण रचना में हुआ है और अंत में इसी फल की प्राप्ति 
बनलता को होती है। जिस समय झाड्ूवाले और उसकी ख्री का 
विवाद समाप्त होता है और दोनों एक होकर ग्रसन्न मन से जाते हैं 
उसी समय बनलता को भी अपने प्रइन का उत्तर मिल जाता है। वह 
भी अपनी गोटी बैठाने का निश्चय कर लेती है। उसी विधान के 
अनुसार वह भी अपने लिए हँसते हुए स्वग की रचना कर लेने का 
निश्चय करती है । वहीं नियताप्ति का रूप दिखाई पड़ता है । 

समस्त नाटक से व्यंग्य और आश्षेप ध्वनित होते हैं। आजकल 
समाज में पाश्वात्य शेली पर संगठित अनेक ऐसे संघ, सभा, सोसाइटी 
हैं जिनमें मानवता की रंगीन व्याख्याएँ कुछ विचित्र, आकर्षक और 
सनोहर ढंग से की जाती हैं। कहीं आत्मा के संगीत पर जोर दिया 
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जाता है, कहीं विश्व-बंधुत्व को नया रूप देकर दाशनिकता का जामा 
पहलनाया जाता है, कहीं जीवन का सार सत्य-शिव-ुंदर में स्थापित 
किया जा रहा है। भाँति-भाँति से नवीनतम पदावली के गुंफन से 
जीवन का अभिप्नाय समझाया जाता है। इसी भ्रकार के आश्रमों और 
संघों का एक चित्र लेकर 'प्रसाद' ने भी रूपक खड़ा किया है। अभ्यंतर 
के खोखलेपन का मार्मिक उद्घाटन ही इसका उद्देश्य है। 


प्रतिपाद्य विषय 


तक-वितक का विषय है जीवन और जीवन का रुक्ष्य। जीवन 
क्‍या है, और उसे कैसा होना चाहिए इस पर अनेकानेक दाशनिक 
विद्वानों के न जाने कितने विचार प्रकट किए हैं। भिन्न-भिन्न मत और विचार 
के छोग अपनी पद्धति के अनुसार भिन्न-भिन्न निश्चय पर पहुँचकर 
भिन्न-भिन्न ढंग से सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। लेकिन कोई भी 
बिना जीवन के यथार्थ एवं व्यावहारिक रूप को लिए केवल सिद्धांत 
की धोषणा से चल नहीं सकता। अनेक विचार सिद्धांत-रूप में प्रिय 
एवं मनोहर होने पर भी ज्यावह्ारिक रूप में नहीं चल पाते। ऐसी 
अवस्था में उस सिद्धांत और व्यवहार में सामंजस्य स्थापित करना ही 
अपदेष्टा का चरम लक्ष्य होना चाहिए । तभी कोई आदश संसार के 
_ लिए मंगलमय बन सकता है। इस नाटक में लेखक ने कई बातें 
विचार की उठाई हैं। जीवन कया है और उसका साध्य पक्ष कया है ९ 
कल्पना के क्षेत्र में निवास करनेवाले आदशवाद में और यथार्थ 
जीवन के व्यवहारवाद में कितनी भिन्नता है ? कहीं दोनों में मेल कराया 
जा सकता है अथवा नहीं १ जब तक कोई ऐसी भूमिका नहीं प्राप्त 
होती जिसमें इन तात्त्विक अश्नों का व्यावहारिक रूप दिखाई पड़ सके 
तब तक कोरा काल्पनिक आदश अभावग्नस्त वाग्विलास मात्र है। दूसरी 
बिचार की बात है--स्त्री और पुरुष। एक हृदय-पक्ष का प्रतिनिधि है 
तो दूसरा मष्तिष्क और बुद्धि-पक्ष का। मनुष्य की संपर्णता के लिए 
दोनों पक्षों के सामंजस्य की नितांत आवश्यकता है। बिना दोनों के 
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योग के मंगलमय माधुय की भावना ही निरथंक है। पुरुष पात्रों और 
स््री-पात्रों के द्वारा इसी सिद्धांत का भ्रतिपादन किया गया है। - 
आनंद 5 

एक घूँट' का सिद्धांत-प्रचारकत आनंद कोरा आदशवादी दिखाई 
पड़ता है। सिद्धांत-रूप में वह शैवों के आनंदवाद का समर्थक है । 
वह विश्व की कामना का मूल रहस्य आनंद में ही मानता है । उसके 
अनुसार काल्पनिक ठुःखों को ठोस मानकर चलने से काम नहीं चल 
सकता । निष्ठुर विचारों को हँसकर टाल देना चाहिए । सुख-दुःख 
को आपस में लड़कर निर्दिप्त द्रष्टा की भाति रहने में 'ही जीवन की 
सफलता है। 'छृढ़-निश्चय' तो एक बंधन है--भले ही वह प्रेम का 
ही क्‍यों न हो। इस श्रकार स्वतंत्र आत्मा को बंदीगृह में डालने से 
उसका स्वास्थ्य, सौंदय और सरलता नष्ट द्वो जाती है'। इसी आधार 
पर उसने बिवाह के प्रचलित रूप का भी खंडन किया है। संपूर्ण 
दुःखों का वह एक कारण मानता है--प्रेम की परिधि को संकुचित 
करना! । इसीलिए निर्मोह प्रेम का वह पुजारी बना है। 'सब से एक 
एक घूँट पीते पिलाते नूतन जीवन का संचार करते चल देना--यही 
उसका संदेश है। शिक्षा उसे मिलती है बनलता से, जिसने उसको 
बताया है कि शब्दावली की “मधुर प्रवंचना' से वह छला जा गहा हैं. । 
इस पर उसे भी अपने ऊपर श्रांति का संदेह होता है; और तुरंत ही 
प्रेमलता अपने आत्म-समपंण द्वारा उसके इस संदेह की यथाथ व्यवस्था 
कर देती है। आकाश में निरथंक प्रयास से उड़ते-उड़ते वह देखता है 
कि वह स्वयं सच्ची दुनिया में आ गया है । इस प्रकार उसकी जिज्ञासा 


का उत्तर मिल जाता है। 


अन्य पात्र 
कंज और मुकुल तो केवल प्रश्नकतों हैं । उनके तकों के आधार 


पर बाद-विवाद को प्रसंग मिलता है. अन्यथा इस रूपक में उनका 
योग आवश्यक नहीं माना जा सकता | कवि रसाल एक भावुक व्यक्ति 
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है जो चारों ओर से अपनी कविता के लिए सामग्री जुटाने में व्यस्त 
रहता है उसकी यह भावुकता चारों ओर तो चक्कर काटती है परंतु 
स्वयं अपनी पत्नी के हृदय तक नहीं पहुँच पाती। यह भी आत्म- 
प्रबंचना का एक अच्छा उदाहरण है। आनंद की प्रेरणा से वह हुःख- 
बाद के समर्थन करने का निर्णय कर छेता है, जिससे प्रकट होता है. 
कि कविता भी सिद्धांतों के खोखलेपन से कैसी प्रभावित हुआ करती 
है। बनलता और ग्रेमलता हृदयपक्ष की प्रतिनिधि हैं। इनका काम 
केवल इतना ही है कि ये कल्पना के शून्य में बवंडर की भांति मँडराते 
हुओं को यथार्थ के ठोस भूमि-खंड पर छाकर खड़ा करें। इनका बल 
तक और व्यवहार है। वनछता सच्ची प्रेमिका है और प्रेमलता 
समझ-वू झकर अपना जोड़ा निश्चित करने में कुशल है। वह अपनी 
पहचान की पक्की है। चंदुला और झाडूवाला जीवन की व्यावहारि- 
कता के मानदंड हैं। साधारण चलती बातों को लेकर सैद्धांतिक 
अलाप करनेवालयों को थप्पड़ छगाना और सुझाना कि उनके प्रललाप 
का क्‍या हीन परिणाम होता है---उनका काम है। 


विशाख 





दोष-दर्शन 


'सज्जन', प्रायक्िचत्त',, 'करुणालय और 'राज्यश्री' के उपरांत 
ही लिखा हुआ यह्‌ नाटक भी प्रायः उन्हीं रचनाओं की पद्धति पर है। 
इसमें भी आरंभावस्था के गुणदोष दिखाई पढ़ते हैं । इसका वस्तु-संविधान 
सरल है--चमत्कार-बिहीन | बिना किसी विशेष उतार-चढ़ाव का आदि 
से अंत तक एक कहानी की भाँति वह वस्तु का श्रवाह चला चलता 
है । वस्तु के नाटकीय गुंफन की कुशलता कहीं भी नहीं दिखाई पड़ती । 
इसमें भी 'राज्यश्री' की भाँति संवादों में तुकबंदी का प्रयास किया 
गया है--'मिट्टी के बतन थोड़ी ही आँच में तड़क जाते हैं | नए पश्ु 
एक ही प्रहार में भडुक जाते हैं, अथवा 'तुम्हें प्रश्न करने का क्‍या 
अधिकार है । क्या आतिथ्य का यही श्रतिकार है! । इस श्रकार के 
अधिक प्रयोग प्राप्त होते हैं । संवादों में कविता का प्रयोग भी इसमें 
उसी प्रकार मिलता है जैसा उस काल में लिखे हुए अन्य नाठकों में 
प्राप्त है। हास्य रस की स्थापना में मंत्री और विदूषक को एक कर 
देना भी सुरुचिकर नहीं प्रतीत होता । कहीं-कहीं तो उसके संवाद अभद्र 
से हो गए हैं, जो शिष्ट और राज-सभा में शोभन नहीं माने जा सकते। 
संपूर्ण नाटक का यदि विचार किया जाय तो यह समझने में बिलंब 
नहीं हो सकता कि लेखक की यह कृति आरंभ काल की ही रचना 
है। चरित्रांकन में भी कोई प्रौढ़ कुशलता नहीं दिखाई पड़ती और 
न उसमें व्यक्तिगत उच्चावचता ही आ सकी है । 
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कथा और कथानक 

ज्ञाटक की कथा का आधार कल्हण की राजतरंगिणी का आरंभिक 
अंश है! । बहुत थोड़े से परिवर्तन के साथ 'प्रसाद' ने उसी इतिवृत्त 
को स्वीकार कर लिया है। राजतंरगिणी में कथा इस श्रकार लिखी 
गई है--ह्वितीय विभीषण के उपरांत उसका पुत्र नर ( देव ) उसके 
संपन्‍न राज्य का अधिकारी हुआ। पहले तो वह योग्यता से शासन 
करता रहा परंतु उत्तरोत्तर कामुक और उच्छूखल होता- गया । किन्नर- 
आम का बौद्ध श्रमण योगबल से रानी को कुपथ में ले गया | इस पर 
राजा ने क्रुद्ध होकर सब॒विहारों को जलवा दिया और सारी विहार- 
भूमि ब्राह्मणों को अपित कर दी | वितस्ता नदी के कूछ पर उसने 
एक खुंदर नगरी बसाई जो सब प्रकार से संपन्न थी। उस 
नगरी के समीप आम्रवन के भीतर एक नि छ जलाशय था जो सुश्रवा 
नाग का निवासस्थान था । एक दापह री में सूयोतप से अतप्त एक 
ब्राह्मण भूखा-प्यासा उस्ची सरोवर पर जलपान के लिए ठहरा | वह 
सत्तू निकालकर खाने का उपक्रम कर ही रहा था कि उसे दो सुंद- 
रियाँ सेम की फली तोड़-तोड़कर खाती दिखाई पड़ीं। मलिन वेश में 
भी वे परम रूपवती थीं। ज्राह्मण रुक गया और जिज्ञासा से उनके 
विषय में पूछ-ताछ आरंभ की। उनकी दीन कथा सुनकर वह द्रवित 
हो उठा और उन्हें अपने भोज्य में योग देने के लिए आमंत्रित किया । 
उनका नाम इरावती और चंद्रलेखा था। वे सुश्रवा नाग की कन्याएँ 
थीं। जिनमें प्रथम वाग्दत्ता हो चुकी थी । जब आ्ाह्मण ने उनकी दरि- 
द्रता की कथा पूछी तो उन्होंने अपने पिता की रूपरेखा का वर्णन करके 
बताया कि वे तक्षक-उत्सव के समय यहीं आवेंगे ; आप उन्हीं से पूरी 
बात सुन छीजिएगा । हम भी उन्हीं के साथ दिखाई पड़ेंगी । 

कुछ दिन के उपरांत ब्राह्मण ने तक्षक-उत्सव में उन कुमारियों के 
साथ सुश्रवा को देखा । सुश्रवा को अपनी कन्याओं से प्राझण के विषय 





१ कल्दण छत राजतरंगिणो, यम० ए० स्टाइन द्वारा अनूदित (प्रथम अध्याय) 
इलोक ३९७ से २०६ तक, ५० ३४ से ५१ तक ) । 
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मेंसब बातें मालूम हो गई थीं। अतणएव सुश्रवा ने बड़ी अभ्यर्थना से 
. ब्राह्मण का स्वागत किया । ब्राह्मण के पूछने पर उसने अपनी दुर्गति का 
कारण उस बौद्ध को बताया जो हरे-भरे खेत की रखवाली करता एक 
ओर बैठा था। वह बौद्ध मंत्र द्वारा उस खेत की रक्षा करता है और मंत्र 
द्वारा अभिरक्षित उस खेत के अन्न को जब तक वह स्वयं नहीं खाता नाग 
लोग भी उससे वंचित रहते हैं। न तो वह स्वयं खाता है और न 
नाग ही खाने पाते हैं। इस प्रकार नागों के दारिद्रय का वही एक हेतु 
है । अपनी कथा कह चुकने पर सुश्रवा ने त्राह्मण से सहायता माँगी । 
ब्राह्मण ने चातुरी से खेत का नवीन अन्न उस भिक्षु को खिला दिया 
और नागों को खेत में अन्न प्राप्त करने का प्रवेश मिल गया। उधर 
सुश्रवा ने अपनी कन्या चंद्रलेखा का पाणिग्रहण उस सहायक ब्राह्मण 
करा दिया। चंद्रेखा अपने आदश चरित्र और सुंदर व्यवहार से 
अपने पति की सेवा करने छगी। 
उसके रूप-गुण की अझूंसा राजा नर ने भी सुनी और आखेट 
के बहाने एकाकिनी सुंदरी के पास पहुँचा | दूत के द्वारा उसने अपना 
प्रेम-निवेदन कहलाया परंतु असफल रहा । कई बार उसने ब्राह्मण से भी 
प्रार्थना की और ब्राह्मण ने भी नहीं सुना । इस पर कामातुर राजा ने 
सैनिकों को आज्ञा दी कि बलपूबंक चंद्रलेखा को पकड़ लावें। इस 
विघय की आशंका का आभास पाते ही पति-पत्नी ने भागकर नाग-पुर 
में शरण लछी। प्रतिकार-रूप में सुश्रवा और उसकी बहन रमण्या 
ने ऐसा उत्पात मचाया कि सारा नर-पुर उच्छिन्न हो गया और राजा 
भी ससी क्राँति में मारा गया। सारा किन्नर-पुर ( नर-पुर ) ध्वस्त हो 
गया; परंतु म जाने किस इंश्वरीय विधान से नर का पुत्र सिद्ध बच 
गया, जो शांति होने पर उस प्रांत का योग्य शासक सिद्ध हुआ। 


वस्तु-कल्पना 
इस कथा को छेकर लेखक ने अपना संविधानक गढ़ा है। राज- 

तरंगिणी का कथा-क्रम ही प्रायः लेखक ने स्वीकार किया है; परंतु 

नाटकीय भव्यता अथवा समष्टि-प्रभाव के विचार से अंत में उसने नर 
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को बचा रखा है। चंद्रलेखा और ब्राह्मण के साथ राजा के संबंध में 
भी सुसंबद्धता और विकास स्थापित करने के विचार से घटनाओं को 
आगे-पीछे कर दिया है। बौद्धों के अत्याचार और विद्वार-नाश के मूल 
में चंद्रलेखा को रखकर लेखक ने सारी कथा में तके-संगत एकपूत्रता 
स्थापित की है। राजतरंगिणी की कथा में दो घटनाएँ प्रथऋू-प्रथक्‌ ज्ञात 
होती हैं। उनके मिलाने का यह ढंग अवश्य द्वी नाटकोचित हुआ है । 
चरित्रांकन 
असाद' के अन्य नाठकों में चरित्र-विषयक गांभीय सर्वत्र दिखाई 
पड़ता है। इस नाठक में वह विशेषता अस्यंत न्यून मात्रा में मिलती 
है। चंद्रेखा को छोड़कर अन्य सभी पात्रों में उच्छूंखछता भरी है। 
प्रेम की अनुभूति और प्रेम के संदेश इतने खुले रू में व्यक्त किए 
गए हैं कि उस भाव की गंभीरता एवं कोमलछता की हत्या सी हो गई 
है। राजा और महापिंगल तक बात रहती तो उतनी भद्दी न लगती । 
विशाख भी उसी रंग में रँगा दिखाई पड़ता है; चंद्रलेखा की स्त्रीकारो- 
क्तियाँ भी अत्यंत स्पष्ट, अतण्व अभव्य हैं । 
विशाख 
तक्षशिला विश्व-विद्यालय से निकला हुआ नया-नया स्नातक 
* विशाख अभी सीधे समाज में पदारण कर रहा है। बात-बात में उसे 
अपने व्यवह्ार-पक्ष की दुबेछता का आभास मिलता है। कुमारियों के 
प्रथम दशन के अवसर पर भी बडी बात दिखाई पड़ती है और राज- 
सभा में भी । गुरुकुल की शिक्षा को कायोन्बित करने का अवसर उसे 
तुरंत मिल जाता है। उपाध्याय ने उसे जो यह उपदेश दिया था कि 
ढुःखी की अवश्य सहायता करनी चाहिए उसी आधार पर वह 
चंद्रलेखा के उद्धार का विचार करता है ; परंतु उसके इस निश्चय के 
मूल में जो वासना की तीत्ता है वह उसके चरित्र को अत्यंत साधारण 
बना देती है। उसका सारा प्रयत्न चंद्रढेखा के मनोहर आवरण के 
लिए है; अतएव उसकी यह उदारता स्वार्थ-तरत्ति से पूे माद्म पड़ती 
है। इसके अतिरिक्त उसमें प्रेम की एकनिष्ठता है। सच्चे प्रेभी पत्रि- 
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का रूप उसमें अंकित किया गया है। अन्य कोई विशेषता नहीं है। 
मंत्री से मिलकर बौद्धों को उच्छिन्न करने में उसकी व्यावहारिक 
बुद्धि का योग दिखाई पड़ता है। स्थितियों ने उसे व्यवहार-ज्ञान 
करा दिया है। 


चंद्रलेखा 


चंद्रलेखा सबप्रथम एक द्रिद्र रमणी के रूप में संमुख आई है। 
सलिन वस्र से आव्रत रहने पर भी वह सुर-सुंदरियों को छज्जित कर 
रही है । उसके उस भुवन-मोहन रूप में बड़ा आकर्षण है। साथ ही 
कष्टसहिष्णुता भी उसमें दिखाई पड़ती है। दरिद्रता से तो युद्ध कर ही 
रही है । पिता की रक्षा के लिए अपने को दुष्टों के हाथ तक में समर्पित 
कर देती है। इस घटना में जहाँ एक ओर बूढ़े पिता के प्रति ममत्व 
दिखाई पड़ता है वहीं दूसरी ओर उसकी निर्भीकता भी प्रकट होती है । 
बंदीगृह में भी उसे अपने पिता के प्रति कतंव्य का स्मरण हो आता है। 
दूसरी भ्रृत्ति जो उसमें प्रमुख दिखाई पड़ती है--वह प्रेम है। प्रथम द्शन 
में ही विशाख के सौजन्य पर वह मुग्ध हो गई है। उस दारिद्रथ में 
भी प्रेम के विकास ने उसके जीवन को मधुर बना दिया है। हृदय में 
विपत्ति की दारुण ज्वाला जल रही है, “उसी में प्रणय-सुधाकर ने ' 
शीतलता की वर्षा की है और मरुभूमि लहलह्ा उठी है!। फिर तो 
जीवन भर वह्‌ इसी शीतलता का मान-संमान बनाए रखने में छगी 
रहती है। एक बार जो वह्‌ अपने को समर्पित कर देती है तो फिर 
सच्ची पतित्रता के रूप में अपने धर्म का पाछन करती रहती है। उस 
प्रेम में वह अगाघ संतोष का अनुभव करती: है। विशाख को पा लेने 
पर उसे और किसी विशेषता की आवश्यकता नहीं रहती | आतिथ्य- 
सत्कार का भाव भी उसमें सुंदर दिखाई पड़ता है। अपनी झोपड़ी में 
आए हुए राजा का बड़े उत्साह और पवित्रता से उसने स्वागत किया है-- 
'्रीमान्‌ यदि मगया से थके हुए हों तो विश्राम कर लें'। राजा 
नरदेव के श्रेम-प्रस्ताव को जो उसने ठुकराया है उसमें उसकी निर्भी- 
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कता, आत्मदृढ़ता और माहात्म्य स्पष्ट दिखाई पढ़ता है। यही उसके 
चरित्र का सर्वोत्तम प्रमाण है। वही दरृढता और एकनिष्ठता उसने चैत्य के 
समीप भी दिखाई है । राज-रोष होने पर भी वह भयभीत नहीं होती । 
पति को निरंतर आश्वासन देती हुईं उसकी अजुचरी बनी रहती है। 


अन्य पात्र 


राजा नरदेव तो साधारण मनुष्य है। उसके चरित्र में कोई 
विशेषता नहीं। वह आरंभ में तो न्‍्यायप्रिय और सुविचारक-रूप में 
दिखाई पड़ता है, लेकिन यथार्थ: है वह्‌ उच्छूंखल और उम्र स्वभाव 
का । उसमें विचार हुबलू है। क्रोध के आवेश में विहार-मात्र को भस्म 
करने की आज्ञा दे देता है। इसके अतिरिक्त कामुकता उसमें विशेष है । 
उसी के प्रभावमें वह्‌ राक्षस बन जाता है और भाँति-भाँति के कुविचार 
का शिकार हो जाता है| अंत में पहुँचकर उसकी बुद्धि सुधरती है। सुबि- 
चार के प्रवेश से वह पुन: सद्भावयुक्त बन जाता है | महापिंगल विदूषक 
है, वह विनोदशील, व्यवहारकुशछल और चतुर है। प्रेमानंद्‌ एक 
विवेकशील, सत्यनिष्ठ, स्पष्टवत्ता और निर्भीक संन्यासी है। सर्वत्र 
अपने उपदेशों से वस्तुस्थिति को सँभालने और उचित मार्ग के 
निर्देश में लगा दिखाई पड़ता है । 


कामना 


सामान्य परिचय 


अ्रबोध-चंद्रोदय' की भाँति आन्याउदेशिक नाटक संस्कृत-साहित्य 
में अनेक हैं, परंतु हिंदी में कम हैं । अच्छा हुआ हिंदी ने बपौती के 
रूप में इस भद्देपण को अधिक नहीं अपनाया । वस्तुतः यदि रंगमंच 
एवं नाव्य-रचना के मूल तत्त्वों का विचार किया जाय तो इस श्रकार 
की रचनाओं को विशेष महत्त्व नहीं दिया जा सकता | मनोविकारों 
और नाना वृत्तियों की मूर्तिमयी कल्पना का अनुभव कर लेनां तो बुद्धि 
एवं भाव-संगत हो सकता है परंतु उसका इतना विस्तार कि एक 
समूचा कथानक--और सो भी संवादबहुलू--प्रस्तुत हो जाय, 
अग्राकृतिक होने से प्रिय और ग्रभावपूर्ण नहीं होता । यदि लेखक विशेष 
कुशल और भावुक हुआ तो कमी-कभी प्रतीक पात्रों में सजीबता की 
झलक उत्पन्न कर दे सकता है अन्यथा एक कौतुक की ढुनिया भले ही 
खड़ा कर दे, नाटक नहीं रच सकता | 

“प्रसाद! की 'कामना' इसी पद्धति का नाटक है। यों तो नाख्य- 
रचना-पद्धति की कोई नवीनता इसमें नहीं दिखाई पड़ती और न यह्‌ 
रंगमंच के ही योग्य वनाया जा सकता पर कहीं-कहीं इसके पात्र 
सजीव से मात्यम पड़ते हैं--विशेषकर आरंभ और अंत में | इस नाटक 
का अपना एक उद्देश्य है। साधारणतः नाटककार को देशकाल की प्रवृत्ति 
तथा परिचय देने का खुलकर अवसर नहीं मिल पाता। मानव- 
समाज के विकास में विभिन्न मनोवृत्तियों का कितना और कैसा प्रभाव 
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'पड़ा है--इसी की कथा लेखक ने इस नाटक में कही है। यह रूपक 
'सार्वजनीन भी माना जा सकता है और वैयक्तिक भी । इसी प्रकार इसे 
सावदेशिक समाज का चित्र भी कह सकते हैं और केवल भारत- 
ब्ष का भी । 


प्रतिपाद्य विषय 


सृष्टि के आरंभ में जब मानव-समाज अपनी शिशु-दशा में रहता 
है, उस समय प्रकृति-प्रदत्त थोड़ी सी सामग्री में ही जीवन-यापन की 
व्यवस्था करके और सबको एक कुंटुंब सा मानकर तुष्टि का अनुभव 
करता है। ज्यों-ज्यों उसमें विछासिता का प्रवेश होता चलता है उसे 
अधिकाधिक सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, इस पर 'बसुघैब 
कुटुंबकम्‌! का उदार भाव दबकर स्वार्थ से विजित होने लगता है। 
समाज में धीरे-धीरे सामग्री के प्रतिनिधि स्वण और आत्म-विस्मृति के 
प्रतिनिधि मद्य का प्रभाव फैलने लगता है। जो कामना और छालसा 
संतोष एवं शांति से मिलकर अभी तक भिन्नत्व में एकत्व का अनुभव 
किया करती थीं वे ही अब विछास से शासित होकर भौतिकता को ही 
सब कुछ मानने छगती हैं और एकल्व में भिन्नत्व देखती हैं । इसी 
भौतिक विलासिता के चक्र में सारा समाज पड़ जाता है; इसी की 
लीला में विनोद उत्पन्न होता है और सामाजिक विकास की परम 
डुलारी पुत्री राजनीति चारों ओर अपने अप्लुण्ण अधिकार का प्रसार 
करती है । राजनीति का चरम साध्य स्वर्ण बनता है। उसी को समाज 
के सभी प्राणी अपनी-अपनी ओर आकर्षित करते हैं ; अतएव संघर्ष 
उत्पन्न होता है और सारा समाज अपनी ही करनी से त्रास के 
'विक्षोभकारी गत में गिरता है। विलासिता के साम्राज्य में और 
राजनीति के आवते-जाल में बेचारे विवेक तथा संतोष की पुकार कौन 
'कान करता है। यह अवस्था असत्‌ एवं नइवर होने के कारण कुछ दूर 
चलकर बिलीन हो जाती है और विवेक एवं संतोष का योग पाकर 
“समाज में पुनः संगल-विधान स्थापित हो जाता है। यही इस नाठक - 
'का ग्रतिपाय विषय है। 


र्श्ड कामना 


कथानक 


फूलों का एक द्वीप है जिसमें अभी मानव की सामाजिक वृत्ति 
का सूत्रपात हो रहा है। इस द्वीप में थोड़े से लोग दिखाई पड़ते हैं 
जो अपने को तारा की संतान बताते हैं; अपने रूघु संसार में एक 
निराली धज से संतोषपूर्वक खेतीवारी करके जीवन का निर्वाह कर 
रहे हैं। अभी उनमें महत्त्व और आकांक्षा का अभाव और संघर्ष का 
लेश भी नहीं है। वहाँ डर और भय का नाम भी लोग नहीं जानते । 
नियम, राजनीति, बंधन, अभिशाप, मत्सर, ईषों, विष इत्यादि का प्रवेश 
अभी तक वहाँ नहीं हुआ है । कामना ही पूजा-पाठ का नेठ्त्व करती है 
और इस द्वीप में इंश्वरीय संदेश मनुध्य के द्वारा नहीं, अपितु प्रकृति 
के द्वारा प्राप्त हुआ करते हैं । 

कामना समुद्र-तट पर बैठी अपने विचारों में बी है। सामने से 
नाव पर बैठा एक विदेशी आता है जिसका नाम विलास है। उसके 
व्यक्तित्व से प्रभावित होकर कामना उसका स्वागत करती है। उत्तरो- 
त्तर वही विलास इस द्वीप के निवासियों का अधिकाधिक घनिष्ठ हो 
जाता है। भोली कामना को सोना और मदि्रि का चमत्कार दिखाकर 
सर्वप्रथम वह उसी पर अधिकार जमाता है और फिर सुख के नाना 
प्रलोभनों के द्वारा उस द्वीप में घोर सांसारिकता का प्रवेश कराने का 
निश्चय करता है। राजनीति का जाल बुनने और सोने से स्वार्थ 
को सजाने लगता है। सारे द्वीप-निवासियों में ऐहिकता, विछास और 
नित्य नवीन आवश्यकताओं की वृद्धि होने छगती है । उनकी सारी 
प्राचीन संस्कृति धीरे-धीरे विलुप्त हो जाती है और नबीन सभ्यता के 
नाम पर हाहाकार, युद्ध, दरिद्रता, कुविचार का प्रसार होने छगता है । 
आरंभ में जिस कामना ने विवेक और अपने वाग्दत्त पति संतोष का 
निरादर किया है और उनसे दूर भाग चुकी है उन्हीं दोनों की प्रेरणा 
और बारंबार की चितावनी से उसकी आँख खुलती है। पुनः कामना 
और संतोष का संयोग होता है, और परिणाम-रूप में विछास और 
लालसा द्वीप से निकाल बाहर होते हैं। मदिरा से सिंचे हुए चम- 
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कीले स्वर्ण-इक्ष की छाया से भागने का उपदेश जहाँ कामना अपने . 
देशवासियों को देने छगती है वहीं से परिवर्तन का निश्चय हो जाता 
है। अत्व वहीं नियताप्ति का रूप मिलता है और अंत में कामना 
एवं संतोष के पुनर्मिलन-रूप में फलछागम होता है। 


चरित्रांकन 


इस नाठक में एकांकी चरित्रचित्रण हुआ है । पात्रों में उच्चावचता 
की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि वे सभी विभिन्‍न मनोविकारों 
के ही तो सजीव रूप हैं। आदि से अंत तक पात्र या तो केवल अच्छे 
ही हैं अथवा दुष्ट ही। अतएवं उतार-चढ़ाव का विवेचन आवश्यक 
नहीं है। केवल यही देखना है कि भिन्‍न-भिन्‍न पात्रों का चारित्र्य 
कितना पूर्ण और स्फुट हो सका है। प्रमुख पात्रों में विछास, विनोद, 
संतोष और विवेक हैं। इन्हीं के स्वरूप-परिचय में सारी कथा समाप्त 
हो गई है। विछास और विनोद के सहायक बनकर ही दंभ, दुब़ेत्त 
इत्यादि आए है। वस्तुतः उनका कोई भिन्‍न उद्देश्य नहीं है । 


विलास 


- विछास साहसी, आकर्षक और व्यवहारकुशल युवक है। महत्त्वा- 
कांक्षा ही उसके जीवन की प्रेरक शक्ति है। उसी के प्रेरण से वह इस- 
द्वीप में अपनी कूटबुद्धि एवं स्वर्ण-मद्रि के विषाक्त अस्नरों को लेकर 
आया है कि इनके द्वारा इस द्वीप की संपूर्ण सात्त्विकता का उन्मूलन. 
करके राजसिकता और तामसिकता का प्रचार करे । इन्हीं के योग से वह्‌ 
भेद-भाव की सृष्टि करता है जिससे राजनीति के साथ नाना प्रकार के 
दुष्ट मनोविकारों की उत्पत्ति होती है। द्वीप-निवासियों का वही मंत्रदाता. 
बनता है और उनकी सारी गतिविधि का नियंत्रण करने लगता है। 
कामना ऐसी भोली-भाली रमणी को प्रछ्ोभन द्वारा अपने वश में कर 
लेता है। पशुवृत्ति का आदश संमुख रखकर साहस, विनोद और खेल 

: के नाम पर वह धीरे-धीरे हत्या एवं ऋूता का उपदेश देने छगता है 
उधर विनोद को सेनापति बनाता है। पश्चात्‌ राष्ट्र-व्रृद्धि और नवीनः 
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भूमि की आवश्यकता के बहाने दूसरे देशों पर आक्रमण का विचार 
करता है और नवीन नगरों का निर्माण होने छणता है। इस प्रकार 
नवीनता का प्रसार बढ़ चलता है और स्वार्थ-प्रेरित नाना प्रकार की 
नीचता फैल जाती है। विछास अपने लिए कामना ऐसी रमणी को 
पाकर भी संटतुष्ट नहीं है; क्योंकि वह सरल हृदय की और मधुर तेज 
की स्त्री है। विछास तो केवल ऐसी स्त्री का अनुगत होना चाहता है 
जो बिजली के समान वक्र रेखाओं का सर्जन करनेवाली हो और 
जिसमें दुदंमनीय ज्वालामुख घधधकता हो । वह फूलों के इस द्वीप 
में मधुप के समान विहार करना अपना उद्देश्य रखना चाहता है। 
उसकी दृष्टि इन्हीं गुणों से युक्त छाठसा पर पड़ती है। अंत में उस 
द्वीप के अनिर्दिष्ट पथ का धूमकेतु बनकर वह्‌ अनंत समुद्र के काले 
परदे में विलीन हो जाता है। उसका माया-रूप प्रकट हो जाता है। 
वह सब प्रकार से तिरस्कृत और त्याज्य समझ लिया जाता है ; अतः 
डसके लिए पलायन छोड़कर और कोई मार्ग नहीं रह जाता । 


विनोद 

विनोद का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है । कुतूहूछ का भाव उसमें 
है और बिना विवाह के उसे अपनी गरहस्थी अधूरी माल्ठम पड़ती है। 
कामना जब उसे लीला का बर बनाना चाहती है तो बड़े उत्साह से 
वह प्रस्तुत हो जाता है। उसके उपरांत तो फिर कामना और विलास 
के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर स्वण और मदिरा में रँग जाता है। 
स्वणपट्टयुक्त सेनापतित्व पाकर ग्रफुछ हो उठता है; परंतु अभी 
उसकी विवेक-बुद्धि स्बथा लुप्त नहीं हुई है । लीला से वह प्रइन करता 
है--.छीला, हम छोग कहाँ चले जा रहे हैं, कुछ समझ रही हो! । 
परंतु आगे चलकर वह अपने पद की माया में राजकीय आज्ञा की 
समालोचना करना भी पाप मानने रूगता है और सच्चे आज्ञाकारी 
सेवक की भाँति राजसत्ता के संमुख घुटने टेककर संमान प्रकट करता - 
है। अपनी प्रजा के लिए वैभव और सुख का आयोजन करता है। 
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समय आने पर नदी के पार स्वणे-भूमि पर आक्रमण करने के लिए 
सबको उत्साहित करता और ले जाता है। 
संतोष 

प्रस्तुत और चिरपरिचित में तुष्टि बनाए रखना, नवीनता की ओर 
बढ़ने के प्रस्ताव का स्वागत न करना संतोष के चरित्र की विशेषता 
है। वह सात्विक एवं संयमी व्यक्ति है। अपने प्रसन्न और ऐश्वय- 
संपन्न देश की विभूति छोड़कर वह दूर देश की बात भी नहीं 
सोचना चाहता | बह बिना विवाह के भी संतुष्ट है । छीला के प्रलोभन 
देने पर भी वह विचार करने का वचन भर देता है। उसे संदेह 
है कि शायद्‌ बह लीला के पथ पर न चल सकेगा । वह ग्राचीनता का 
प्रेमी है और विवेक की सहायता उसे नित्य प्राप्त है, अतएवं नवीनता 
का अच्छा और सच्चा समालोचक भी है। सभ्य बनकर अपने को 
नवीनता का पुजारी कहलानेवालों की हीनता का निरंतर विरोध 
करता है। हत्या और पापों की दौड़ तथा धर्म की धूम से चिढ़ा 
रहता है। वह केवल मन के आनन्द में विश्वास करता है, भावुकता 
और कल्पना को महत्त्व नहीं देता | सुख उसके लिए मान छेने की 
वस्तु है, बाह्य अभाव और दरिद्रता उसे ढुःखी नहीं बना सकती। 
दूसरों की करुण कहानी सुनकर द्रवित हो उठता है । करुणा की दुःखद्‌ 
कथा सुनकर वह्‌ कहता है--'मैं तेरा सब काम करूँगा। जिसका कोई 
नहीं, मैं उसी का होकर देखूँगा कि इसमें क्‍या सुख है! | थों तो वह्‌ 
सबसे अधिक सुखी है क्योंकि उसकी सदैव एक ही अवस्था है, परंतु 
कामना के लिए जो माधुय उसके हृदय में स्रंचित है वह कभी-कभी 
उसे भावुक बना देता है क्योंकि बह उसके रमणी-रूप के सामने झुक 
चुका है। अंत में उसने अपनी मधुर कामना को स्वीकार किया ही । 


विवेक 


४! विवेक एक विचारप्रधान व्यक्ति है--सबसे प्रथक्‌ एवं तटस्थ । 
जहाँ कहीं सत्‌ू-असत्‌ और न्याय-अन्याय के निर्णय की आवश्यकता 
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श्हेप कामना 


पड़ती है, वह सजग, कतंव्यशील मनुष्य की भाँति सुंदर के अनुकूल 
और असुंदर के प्रतिकूल व्यवस्था देने के लिए खड़ा दिखाई पड़ता है । 
यों तो विलछास और कामना के साम्राज्य में उसका सदैव निरादर ही 
होता है और वह सर्वत्र पागल और कुचक्री ही कहा जाता है, पर 
उसकी खरी आलोचना और यथार्थ वस्तु-स्थिति-निवेदन के कारण 
सभी उससे त्रस्त रहते हैँ । उपासना के क्षेत्र में विछास को गड़बड़ी 
मचाते देखकर वह विरोध करता है। निरंतर द्वीप-निवासियों का 
सांस्कृतिक हास देखकर वह अ्रसंगानुसार चितावनी देने का काम करता 
रहता है। उनका पतन देखकर चिता और व्यथा से कातर हो उठता 
है। सरबत्र वह अक्रिय रूप में ही चित्रित हुआ है । केवल तीसरे अंक 
के सातवें दृश्य में उसकी क्रियाशीलता दिखाई पड़ती है। आठवें 
हृश्य में भी भूल-निद्रा से जागी हुई कामना को सांत्वना से शीतल 
करता दिखाई पड़ता है । 


कामना 


कामना भोली-भाली और सरल स्वभाव की स्त्री है। दूसरों को 
ठगना वह नहीं जानती । स्वयं अन्य के प्रभाव में आ जाती है। संतोष 
से उसकी नहीं पट सकती क्योंकि वह्‌ केवल आलूस्य के विश्राम का 
स्वप्न दिखाता है और वह स्वयं बड़ी चंचल प्रकृति की है। कभी यहाँ और 
कभी वहाँ ; कभी उसे यह चाहिए और कभी वह । स्वभाव से वह 
अभिमानिनी भी है, क्योंकि वह किसी का उपकार नहीं चाहती । उसके 
हृदय में सदैव कुछ कुरेदता सा रहता है और आकांक्षा बनी रहती है। 
उसमें अपने को पूर्ण बनाने की धुन समाई है। कुछ नवीन देखा कि 
उस पर मुग्घ हुई । इस प्रकार उसके चित्त में स्थिरता का अभाव 
दिखाई पड़ता है। सहसा विछास अपने नव वैभव को लिए सामने 
दिखाई पड़ता है और नवीनता की यह पुजारिन उसे स्वीकार 
कर लेती है। 

सारे द्वीप की उपासना का नेढृत्व आजकल कामना के हाथ में 
है। ऐसा दायित्वपूण कायाधिकार स्वीकार करके भी वह अपने को 


कामना २३९ 


दूसरे के प्रभाव में छोड़ देती है--यह्‌ उसके चरित्र का भोछापन ही 
है जो उसे अपने महत्त्वपूर्ण पद का विचार नहीं करने देता । साथ ही 
वह स्वथा निर्भीक भी है। डर क्या वस्तु है इसे वह जानती भी 
नहीं । देश पर आपत्ति आया चाहती है परंतु वह तनिक भी विचलित 
नहीं दिखाई देती । धीरे-धीरे वह स्वर्ण और मदिरो के प्रभाव में आ 
जाती है। फिर तो उसी के कारण विलास के रंग में ऐसी रँग जाती 
है कि उसका चारित्र्य तिरोहित हो जाता है। विलास ने सुख के नए- 
नए आविष्कारों से उसका मन भर दिया है और वह उन्हीं के पीछे 
पागल हो उठी है। परिणाम यह होता है. कि वह उसके हाथ की 
कठपुतली बन जाती हैँ। वह विछास को अपने प्रेमी-रूप में चाहती है 
और उसके बिना राज्याधिकार भी उसे व्यर्थ ज्ञात होता है । 


कामना प्रभावशाल्िनी, गर्विता पर सरल हृदय की ख््री है। 
उसकी तवीयत में रंगीनी है । द्वीप की वही रानी बनती है परंतु विछास 
को अपना परामशंदाता बनाकर उसी के कुचक्र में पड़ जाती है; पश्चात्‌ 
बिलास के प्रभाव में पड़कर वह द्वीप में परिवर्तन की आँधी चला देती 
है। परिणाम यह होता है कि संघर्ष, हत्या, दुब्त्ति आदि के प्रचंड 
स्वरूप दिखाई पड़ने लगते हैं । इसे देखते-देखते उस सहृद्य रमणी का 
चित्त अंत में विचलित हो उठता है और उसे अपना भ्रम समझ में 
आ जाता है। लछाढूसा की माया वह देखती है और उसके कारण 
चारों ओर फैले हुए विष की तीज़ता का श्रभाव भी समझ लेती है नि 
अतएब उसमें पुनः परिबतन उत्पन्न होता है. क्योंकि उसे चारों ओर कुकर्म 
और अपराधों की आँधी सी दिखाई देने लगती है। अब वह निश्चय 
करती है--यदि राजकीय शासन का अर्थ हत्या और अत्याचार है, तो 
मैं व्यथे रानी बनना नहीं चाहती 2९ ८ ८ ( मुकुट उतारती हुई ) यह्‌ 
लो, इस पाप-चिह् का बोझ अब मैं नहीं बहन कर सकती!। अंत में 


अपने संतोष को एक बार फिर संमुख देखकर वह सहायता के लिए 
हाथ आगे बढ़ा देती है । 


रे४० कामना 


लीला 


लीला का कोई महत्त्वपूर्ण पद नाटक में नहीं है, परंतु समष्टि-प्रभाव 
के विचार से फल-प्राप्ति में उसके व्यक्तित्व का योग है। कामना की 
सखी होने के नाते और विलास की महत्त्वाकांक्षा का अख्र होने से 
उसका चरित्र अशून्य माल्म पड़ता है । पर उसकी कोई ऐकांतिक सत्ता 
नहीं मालूम पड़ती । वह चाटुकारिता के बल पर कहीं विछास को प्रसन्न 
करती दिखाई पड़ती है तो कहीं छालसा को। निश्चयं तो किया था 
संतोष से विवाह करने का पर कामना से प्रभावित हो विनोद को ही. 
स्वीकार कर लेती है। उसे कोई चाहिए, चाहे यह्‌ हो अथवा वह । 
उसका यदि कोई छक्ष्य है तो वह स्वणपट्ट है। उसी का आकर्षण उसमें 
समाया है । इसके अतिरिक्त वह लछालसा के स्वणंकाष से चिंतित रहती 
है---बस । वनलक्ष्मी का उपदेश भी उसके लिए निरथंक ही होता है । 
अंत में स्थिति-परिव्तन से बह्‌ भी अवश्य ही विनोद के साथ अपना: 
स्वणपट्ट उतार फेंकती है, पर इसमें उसका कोई ऋृतित्व नहीं दिखाई 
पड़ता, वह तो प्रवाह का प्रभाव है। 


- लालसा 


ऐश्वर्य का प्रसाद पाकर, सुख-साधन के नाना रूपे संमुख देखकर 
लालसा के मन में उनके उपयोग की इच्छा जागती है। यह जीवन 
डसके लिए अनंत सुख का सदन है, 'रोकर बिता देने के लिए नहीं 
है। सब सुखी हैं, सब सुख की चेष्टा में हैं, फिर वही क्‍यों कोने में 
बैठकर रुदन करे | कामना इसी द्वीप की एक लड़की होकर यदि रानी 
है तो वह भी रानी हो सकती है; परंतु उसके लिए विछास के कृपा- 
कटाक्ष की अपेक्षा है, जिसे अपने व्यावहारिक बुद्धि-बल से ग्राप्त कर 
छेना उसके लिए कठिन नहीं है। इसकी प्राप्ति के साधन उसे प्राप्त 
हैं-“-मधुर गान, मान और व्यंग्य । इस विधान से वह विछास को 
बशीभूत कर छेती है। लीछा और कामना उसकी व्यंग्योक्ति और 
वाकचातुरी से पराजित हो जाती हैं। सबसे बड़ी चिंता उसे अपने 


कामना शेड 


स्वरणत्भांडार की रहती है; उसी के लिए वह दिनरात भयभीत बनी 
“रहती है; वही तो उसके संपूर्ण बल का आधार ठददरा। उसी की प्राप्ति 
की स्पृह्य सबमें वह भरती है और इस प्रकार सबके आदर का पात्र 
बनती है। कोई उसकी स्वतंत्रता में बाधा नहीं दे पाता । यदि विछास 
नहीं है तो क्या | विनाद ही उसके पटमंडप में चले | वह भला अकेली 
केसे रह सकती है। 

परंतु इतने से उसका क्‍या हो सकता है, वह .अतृप्ति की अक्षय 
निधि जो ठहरी। वह छालसा है--जन्म भर जिसको संतोष नहीं 
होता । इसी अठप्ति की दारुण ज्वाला में वह निरंतर जला करती है। 
मदिरा की विस्मृति में डूबी रहती है, विहार की श्रांति से थकित 
रहती है। यदि उन्मत्त विलास दूर गया तो शत्रु सैनिक ही सही--- 
भला एकांत में मिली रूप-संपत्ति को वह केसे छोड़ दे। उसे अनुकूल 
न पाकर वह उप्र और ग्रतिहिंसक हो उठती है और पिशाचिनी का रूप 
रच लेती है। सैनिक को पेड से बाँधकर तीर से मरवाती है। विलास 
उसके चरित्र से पूर्णतया परिचित है। फिर भी उसके व्यक्तित्व से 
ऐसा प्रभावित है कि सबसे तिरस्क्रत होने पर उसी का अवलंब लेता 
है और उसी के साथ द्वीप छोड़ता है। 


देश-काल का विवरण 


इस नाठक में दो भिन्न-भिन्न स्थितियों और सानव-मनोद्शाओं का 
चित्रण हुआ है। सृष्टि के आरंभ में मनुष्य और उसके सामाजिक 
संगठन का रूप अपने बाल्यकाल में होने के कारण कुछ निराले ढंग 
का था। थोड़े से रहनेवाले थे, थोड़ी सी उनकी आवश्यकताएँ थीं, 
जो खेतीबारी और सीधी-सादी कारगुजारी से सरलतापूबक पूर्ण हो 
जाती थीं। जीवन की जदिलताओं का ताना-बाना अभी नहीं बना था, 
अतएव नाना प्रकार की सनोवृत्तियों का भी उद्धव नहीं हुआ था। 
सभी यथालाभ संतुष्ट थे। न किसी प्रकार के नियम-नियंत्रण की 
अपेक्षा रहती थी और न किसी प्रकार की राजनीति और उसके प्रभाव- 


परिणाम की । सब स्वतंत्र रहते हुए भी एक थे। उस काल में भिन्नत्व 
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रे४र कामना 


में एकत्व था| सभी निर्भय होकर प्रकृति के अखंड राज्य का सुख लेते 
और उसके अगाघ वैभव का आनंद छूटने में ही प्रसन्न और स्वस्थ 
रहते थे। उसी का निर्देश मानते थे; उसी की उपासना में निरत रहते 
थे। चारों ओर मंगल ही मंगल दिखाई पड़ता था। उस अबाधित 
शांतियुग में सांसारिकता का अधिक ग्रवेश नहीं हुआ था । 

'सबे दिनजात न एक समान, अतणएव उत्तरोत्तर भौतिकता का 
प्रसार बढ़ा | युग में परिवर्तन आरंभ हुआ उसके धर्म में, स्वभाव में, 
रहन-सहन और परिणाम में नवीनता का प्रवेश हुआ | नवीन विचार 
और उद्देश्यों के साथ-साथ उठ खड़ी हुई परिस्थिति और संघर्ष के दल- 
बादल भी छा गए। फलतः मानव-मन की बृत्तियाँ भी बदीं। इस 
प्रकांर जीवन के संपूण लक्ष्य में नवीनता का राज्य हो चछा । यह्‌ 
नवीनता भौतिक सुख-कामना की ताड़ना से और अधिक ग्रचारित हुई । 
यही कारण है कि नवाविष्कृत उपायों द्वारा नाना प्रकार की विछासिता 
का उपभोग ही संपूर्ण समाज का चरम साध्य बन गया। सबको 
आप-आप की सूझी, स्वार्थ, अधिकार-शक्ति और राजनीति का इंद्व 
सठा। नियम-नियंत्रण, स्वामित्व-दायित्व, आकर्षण-विकर्षण का बोल 
याला हुआ और युद्ध-दृत्या, आक्रमण-अपहरण, अशांति-अप्रीति आदि 
भडक उठे। छोगों में कुविचार, लालसा, प्रमाद, दुबृत्ति, अविश्वास 
और आतंक निरंतर बढ़ने लगे । इस प्रकार नरत्व में पशुत्व घुस पड़ा 
और सारी दुनिया ही बदल गई । समस्त नाटक में इसी काल-परिवतन 
का विवरण है । 


जनमेजय का नाग-यज्ञ 


इतिहास 


कौरव, पांडवों और यादवों के ग्ृह-कलह के कारण जो जन-संहार 
हुआ उससे आयोँ की शक्ति क्षीण हो गई थी--इसमें संदेह नहीं। 
पंच पांडवों के उपरांत कुरु देश पर परीक्षित्‌ का शासन स्थापित हुआ 
सही, परंतु राष्ट्र के शक्ति-क्षय के कारण कहीं-कहं जंगली जातियों का 
उत्पात भी आरंभ हो गया। तत्कालीन इतिहास में इस विषय का 
उल्लेख मिलता है कि गांधार देश में नाग जाति ने बढ़ा उपद्रब मचाया 
और कारांतर में उसने तक्षशिल्ता पर अधिकार जमा लिया'। धीरे- 
धीरे उन छोगों ने संपूर्ण पंजाब आंत का रूंघन कर हस्तिनापुर पर 
आक्रमण किया और अशक्त राजा परीक्षित्‌ को मार डाला । 

महाभारत (१-३- १) के अजुसार परीक्षित्‌ के चार पुत्र थे-- 
जनमेजय, श्रुतसेन, उम्रसेन और भीमसेन । परीक्षित्‌ के अनंतर उनका 
ज्येष्ठ पुत्र जनमेजय राजा हुआ। वह बड़ा ही शक्तिशाली और हृढृ 
शासक था। उसकी शासन-व्यवस्था से कुरु राज्य फिर संभल गया। 
उसकी बीरता और सावंभौम शासक बनने की महत्त्वाकांक्ष का उछेख 
आरक्षण अंथों में भी मिलता है। महाभारत में तो सप-सत्र तथा उससे 





३ ऐतरेग आहाण ८-११, २१। 





र्डड जनमेजय का नागन्यज्ञ 


संबद्ध तक्षशिला-विजय का उल्लेख स्पष्ट है ही। तक्षशिला-विजय के 
साथ ही जनमेजय ने संपूर्ण नाग जाति का उन्मूलन कर डाछा और 
कुछ दिनों के लिए वहीं अपनी राजघानी स्थापित की । इसके अनंतर 
उसने वैशंपायन सूत से भारतत्युद्ध की.पूरी कथा:भी वहीं सुनी । 
जनमेजय ने भूल से एक ज्रह्म-ह॒त्या कर दी थी। महाभारत के शांति 
पव (अध्याय १५०) में इसका उल्लेख है । इस ह॒त्या के प्रायश्वित्त में उसने 
एक अश्वमेघ यज्ञ किया । शतपथ ब्राह्मण के अनुसार उस यज्ञ के 
आचार्य इंद्रोत दैवाप शौनक थे ; पर ऐतरेय ज्राह्मण के अजुसार आचार्य 
का नाम तुरकावषेय था। भागवत पुराण (९-२२-२५, २६) में भी 
ऐतरेय का ही समर्थन है! | इन दोनों ज्राह्मण ग्रंथों के उल्लेख में बिरोध 
होने से श्रइन उत्पन्न होता है कि क्या जनमेजय ने दो अश्वमेघ यज्ञ : 
किए थे ? इसका उत्तर मत्स्य पुराण (५०-६३, ६४) में मिल जाता है । 
उसी से यह भी प्रकट होता है कि राजा और ब्राह्मणों में विरोध उत्पन्न 
हो गया था। इस विरोध का उछंख अन्य स्थछों * पर भी प्राप्त है। 
इसी विरोध को लेकर असितांगिरस काश्यप ने बड़ा आंदोलन 
खड़ा किया था । संभवत: इन ब्राह्मणों के कुचक्र स्रे ही अजजुन ने खांडब 
वन का दाह किया और उससे विपीड़ित नाग जाति का पुनर्विद्रोह 
आरंभ हुआ था। इस राजनीतिक षड़्यंत्र और क्रांति का पूर्णतः दमन 
करने में जनमेजय को बड़ा प्रयत्न करना पड़ा था। आर्यों के प्रति नागों 
के इस विरोध-भाव को उत्तंक आदि सहन नहीं कर सके और निरंतर 
राजा को उत्साहित करते रहे कि बलपूर्वक विद्रोह का नाश करना 
ही श्रेयक्कर है। परिणाम-रूप में सर्प-सत्र अर्थात्‌ तक्षशिला-विजय 
और नाग जाति का पूर्ण पराभव हुआ। इस पराजय के कारण दोनों 
पक्षों में मित्रता हो गई और राज्य में शांति स्थापित हुई । 
१ एगरा< प्लां॥गणज़ रण 4ालंपा( [08 (932) ०9 पघथाक्कक्षाता3 
70997 एक््राकाणां, 9. ]-8 
२ ऐतरेय ब्राह्मण ७-२७ ओर कोटिल्य का शव॑ंशात्ल, तृतौय प्रकण-- 
“कोपाज्जनमेजयो ्रा्मणेषु विक्रान्तः । ः ः् 
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यादवों की एक शाखा कुकुर थी, जिसका उल्लेख तत्कालीन वंशा- 
चली में सत्र प्राप्त है! | 


कथानक 

प्रसाद! के अन्य श्रेष्ठ नाठकों की भाँति इस नाटक का बस्तु- 
विन्यास प्रशस्त नहीं है। इसका एक ही कारण ज्ञात होता है। यहाँ 
तत्कालीन त्राह्मण-क्षत्रिय-संघ्ष को लेखक ने एक व्यापक समस्या का रूप 
दिया है। अतएव जितना अधिक ध्यान तद्विषयक चित्रण एवं विषय 
में दिया गया है उतना नाटक के अन्य अंगों की ओर नहीं। समस्या 
के आरोप के निमित्त ही वस्तु-विन्यास कुछ उलझ गया है और चरित्र 
भी विशेष स्फुट नहीं हो पाए। प्रौढ़काल की रचना होने पर भी इस 
नादक में वस्तु-संविधान अत्यंत शिथिल एवं अशाश्लीय है। अशाख््रीय 
इसलिए है कि अन्य नाटकों में घटनाक्रम का आरोह-अवरोह जैसे अंत 
में एक समष्टि-प्रभाव उत्पन्न करके रसोद्रेक में योग देता है वैसा इस 
रचना में नहीं दिखाई पड़ता । प्रथम अंक में फल, पात्र एवं विरोध-पक्ष 
का जैसा नाठकीय परिचय मिलना चाहिए वैसा इसमें नहीं है । 
परिणाम यह्‌ हुआ कि द्वितीय अंक तक साध्य-साधन का स्पष्ट ज्ञान द्दी 
नहीं हो पाता। केवल कुछ नगण्य घटना-व्यापारों की एक ऐसी 
सालिंका मिलती है जिसके कारण क्‍या आवश्यक है और क्‍या 
अनावश्यक इसी के निणेय में बुद्धि लगी रहती है । पात्रों की अधिकता 
एवं अनंग-कथन की प्रचुरता के कारण, संधिस्थलों की बात तो दूरः 
कार्य की अवस्थाओं का भी ठीक पता नहीं चलछता । केवल अल्पमात्र 
प्रयत्व को छोड़कर भ्ाप्याशा एवं नियताप्ति आदि का. उन्‍्मेष नहीं हो 
पाया है। काये की जो मुख्य अवस्थाएँ---फलोदय तथा फल-पप्ति हैं, 
उनकी भी व्यवस्था ठीक नहीं दिखाई पड़ती। ऐसी दशा में बस्तु- 
विन्यास के विषय में इतना ही कहा जा सकता है कि कुछ घटना- 
व्यापार, जिनका आपस में कुछ तक-संगत संबंध है, इस क्रम से चलते. 
हैं कि कुछ चमत्कार 'उसन्न द्ोता जाता है और. अंत मैं चांरों ओर 
.. मैगलंथा। पता घाभकाद्वा' [7400० ७ -एब]0४ ५ 0. 03, 
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फैडा हुआ विरोध-भाव व्यास के बुद्धि-बल से शांत हो जाता है। 
अजातशज्ञु', 'स्कंदगुप्त', चंद्रगुप्त', ध्रुवस्वामिनी' इत्यादि में प्रधान 
नायक का प्रवेश प्रथम दृश्य में ही हुआ है, परंतु इस नाटक में बह 
तीसरे दृश्य में दिखाई पड़ता है; उस पर भी किसी सक्रिय रूप में 
नहीं--केवल जिज्ञासा और बितक में निरत। शत्येक अंक के आरंभ 
और अंत आय: नीरस व्यापारों से आकीर्ण होने के कारण 
प्रभावविद्दीन और अनाटकीय हैं । इस प्रकार नाटक का. सारा बस्तु- 
विन्यास शिथिल है। 


पात्र 


वस्तु-विन्यास के शैथिल्य से पात्रों का अधिक विनियोग करना 
पड़ा है। इसका प्रभाव चरित्र-चित्रण पर भी पड़ा है । चरित्रांकन में जैसा 
विकास-क्रम दिखाई पड़ना चाहिए बैसा इस नाटक में नहीं हो सका 
है। “चंद्रगुप्त और 'स्कंदगुप्त' के पाठकों को इस विषय में यहाँ 
निराश होना पड़ता है। अनेक प्रासंगिक घटनाओं के साथ पात्रों की 
इस बहुलता को सँभालते चलना और व्यक्ति-वैलक्षण्य का स्पष्ट 
चित्रण करते चलना असंभव सा हो गया है। फिर भी प्रसाद! की 
प्रतिभा अपना अछृत धर्म छोड़ती नहीं दिखाई पड़ती । प्रत्येक" पात्र के. 
चरित्र की मौलिक बृत्ति का आभास मिल ही जाता है। 


सरमा 


साहस और वीरता पर आस्था रखनेवाली कुकुरवंशीया यादवी 
सरमा बड़ी निर्भीक और तेजस्विनी है। नागों की बीरता पर भुग्ध 
होकर उसने आत्म-समर्पण अवश्य कर दिया है , परंतु मनसा द्वारा 
किए हुए अपने जातीय अपमान को कदापि सहन नहीं कर पाती + 
उसके वक्षस्थल में केवल अबलाओं का रुदन ही नहीं भरा है। वह 
अकर्मण्य होकर किसी के सिर का बोझ बनने के लिए तैयार नहीं है | 
उसमें अपमानपूर्ण राज-सिंहासन भी अपने पैरों से ठुंकरा देने की 
शक्ति है। उसकी निर्भीक उम्रता दस समय दिखाई पढ़ती है जब 
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राजसभा में अपने पुत्र की फरियाद करने गई है। सब प्रकार से 
शक्तिहीन होने पर भी उसका चरित्र दुरबल नहीं है। गुप्त दृत्या के 
द्वारा प्रतिशोध लेने का प्रस्ताव सुनकर ही वह अपने प्राणश्रिय पुत्र 
का कठोर शब्दों में विरोध करती है । राजकुछ से अपने अपमान का 
बदला लेने में तो वह अवश्य दृढ़ है, पर छुक-छिपकर नहीं, प्रत्यक्ष रूप 
से। उसमें आत्मविश्वासपूर्ण उदारता भी है। बबर तक्षक से उत्तंक 
की रक्षा करंके उसने मनुष्यता का अच्छा प्रमाण दिया है. । संमान का 
बचन लेकर ही वह वासुकि के साथ पुनः जाती है. पर फिर उसे उसी 
अपमान का सामना करना पड़ता है। वहाँ से क्रुछ होकर वह छोदती 
तो है पर नागों की विपत्ति देखकर मनसा से कहती आई है कि नागों 
का फोई अनिष्ट नहीं करूँगी। 

वह सच्ची प्रेमिका भी है।उसने सच्चे हृदय से वासुकि को 
आत्म-समपंण किया है और उसे दुःख में पड़ा देखकर वह बिचलित 
हो उठती है । उसी के त्राण के लिए राजकुल में जाकर दासी बनती 
है। राज-सिंहासन पर बैठकर वपुष्टमा ने जो उसका तिरस्कार किया 
था, उसके प्रतिकार का वहीं अवसर मिलने पर भी वह आयबाला के 
अपमान में संनद्ध काश्यप और तक्षक का विरोध करती है और कौशल- 
पूर्वक रानी को व्यासाश्रम में पहुँचा देती है। वहाँ वुष्टमा को दुः:खित 
और बिनत देखकर वह्‌ अपना सब अपमान भूल जाती है। मंगलमयी 
बनकर वपुष्टमा को राजा से मिलाती है और राजा से मणिमाला का 
पाणिप्रहण कराकर आर्यों तथा .नागों के विरोध को समाप्त करती है। 


सनसा 


नागबाला मनंसा अपनी जाति के लुप्त गौरव, विस्टृत राज्य, 
अदस्त संसक्रत और अतुरू शौय-बीय की गाथा गा-गाकर संपूर्ण 
- नाग जाति को प्रोत्साहित करने में लगी रहती है। उसने इसी को 
अपने जीवन का छक्ष्य बना रखा है। जातीय कल्याण के विचार से 
ही उसने अपने स्त्री और यौवन का उत्सर्ग करके वृद्ध जरत्कार 
ऋषि से विवाद कर लिया है। बह व्यवहार में घड़ी रूक्ष है। इसी 
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से उसकी किसी से पटती नहीं । वह निरंतर नागों को इसलिए उभाड़ा 
करती है कि वे आया से युद्ध करें और उनके अत्याचारों का यशथेष्ट 
अतिफल दें। जहाँ अवसर मिलता है वह इसी विद्वेष को प्रज्बलित 
करने में निरत दिखाई पड़ती है। अपने पुत्र को इसका विरोध करते 
पाकर वह उसका भी त्याग कर देती है। अश्वमेध के घोड़े को रोकने 
के लिए आगे बढ़कर उसी ने सब नागों को ललकारा है और अंत में 
युद्ध करा के ही छोड़ा । उस युद्ध के विषम फल को देखकर वह बहुत 
दुखी होती है । नागों का नाश देखकर उसमें परिवर्तन होता है और 
तब उसी उत्साह से वह इस बात की भी चेष्टा करती है कि दोनों 
जातियों में गौरवपूर्ण समझौता हो जाय । इस विषय में वह सफल भी 
होती है। यद्दी जातीय एकनिष्ठता उसके चरित्र की विशेषता है । 


अन्य स्त्री-पात्र 


वपुष्टमा का चरित्र राजमहिषी के अनुरूप ही है। वह गंभीर, 
इृढ़, चिंतनशील, उदार और पति में अनुरक्त है और अपने कर्तव्य का 
सदैव विचार रखती है। उसकी चित्त-ब्रत्ति सदा ही स्थिर दिखाई 
पड़ती है। मणिमाला सरल, भावुक, उदार और निर्मल चरित्र की 
स्मणी है। उसके कोमल प्राणों में एक बड़ी करुणामयी मूच्छेना है । 
वह सारे संसार को सुंदर भावों में डुवाने की कामना रखती है। 
नाग जाति की सांस्कृतिक वर्बरता से प्रथक्‌ , आयं-संस्क्रति के अनुकूछ 
गुणों का उसमें भव्य प्रसार दिखाई पड़ता है। उसके सारे व्यवहार 
में प्रेम का प्रभाव प्राप्त होता है। सेवा, सरलता, कोमछता और 
प्रीति ही उसके चरित्र के लक्षण हैं। ब्रद्धस्य तरुणी भाया दामिनी 
सौदामिनी की द्वी भाँति चंचला है । विवेक की कमी के कारण उच्छू- 
खलता उसे इधर-उधर भटकाती रहती है । 


जनमेजय 
कुरु-साम्राज्य का अधिपति युवक जनमेजय तेजस्वी, वीर, उत्सादी, 
कर्तव्यशील, विनोदप्रिय एवं राजशक्ति से गर्वित धोरोदाच नायक है। 
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चशगत विरोध का स्मरण करके उसके हृदय में नाग जाति के प्रति 
चड़ा विद्वेष भरा है। नाग-संबंध सुनकर ही वह सरमा से भी रूक्ष 
हो उठता है। प्रकृति से वह उदार और भावुक है। उत्तंक के द्वारा 
अपने गुरुकुल का समाचार सुनकर प्रसन्न एवं गद्नद हो उठता है । 
जसने बड़े ही ममत्व से अपने गुरु और शुरुकुल के वृक्ष महावट का 
कुशल पूछा है | जरत्कारु की हत्या हो जाने पर वह बड़ा छुखी होता 
है; इससे उसके हृदय की शुद्धता प्रकट होती है। उसका हृदय घिकार 
की ज्वाला से भस्म होने लगता है। बह मान जाता है. कि मनुष्य 
अस्तुतः प्रकृति का अनुचर और नियति का दास है। उसकी सह- 
दयता अनेक अवसरों पर दिखाई पड़ती है। मणिमाला के प्रथम 
दर्शन के अवसर पर उसने अपनी वह विशेषता झलकाई है। 
कभी-कभी चिंताधिक्य से वह अवश्य निरुत्साह सा होने लगता है, 
परंतु इसका प्रभाव अधिक बढ़ने नहीं पाता। ब्राक्षणों के षड्यंत्रों 
से कुछ देर के लिए वह किंकतंव्यविमूढ़ होता है पर तक्षक छ्वारा 
किए गए अपने पिता के निधन का गुप्त रहस्य और उत्तंक की उत्साह- 
चाणी सुनकर उसकी कार्यशीलता फिर अपने प्रकृत रूप में आ जाती 
है। वह उत्साह-भरे शब्दों में प्रतिज्ञा करता है कि 'अश्वमेघ पीछे 
होगा, पहले नाग-यज्ञ करूँगा! । उसने अपना कठोर निश्चय वपुष्टमा 
को भी सुनाया है--आलस्य मुझे अक्मण्य नहीं बना सकता, एक 
बार कर्म-ससुद्र में कूद पड़ंगा, फिर चाहे जो कुछ हो'। इस बात से 
उसका अदम्य साहस, अक्षोभ्य दृढ़ता और दुबोर बीरता प्रकट होती 
है। संघर्षपूर्ण जीवन-प्रवाह को, देखकर कभी-कभी उसके मन में यह 
जिज्ञासा उठती है कि कोई बतावे मेरे भविष्य में कया है, परंतु यह 
कुतूहछ उसे कहीं भी अकर्मण्य नहीं बनाता । वह एकनिष्ठ होकर अपने 
विरोधियों के दमन में लगा रहता है और राज्य में अशांति नहीं होने 
देता। कुचक्रों की उम्रता देखकर--रानी के शुप्त होने का समाचार 
पाकर वह पूर्णतया उन्मत्त और कठोर बन जाता है। कुछ समय के 
लिए उसका विवेक कुंठित हो उठता है। उसी आवेश' में वह सारी 
जाहझ्ण-मंडली को निवोसन-दंड की और दूसरी ओर अवशिष्ट नागों को 
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एक-एक करके हवन-कुंड में डालने की आज्ञा देता है। उसके क्रर 
निदेशों को देखकर तक्षक भी दहल उठता है। ऐसे आवेशपूर्ण समयः 
में भी उसे शासन की मयांदा और न्यायविधान का माहात्म्य भूलता 
नहीं। न्याय के नाम पर आस्तीक की पुकार का सच्चे शासक की, 
भाँति वह आदर करता है और सुविचारपूवेक निर्णय देता है--छोड़ 
दो तक्षक को'। फिर तो वह आवेश-धारा इस बाँध से एकदम मंद 
पड़ जाती है। सरमा के अभियोग का अनुकूल फल और व्यास के 
निदेश का मंगल-परिणाम अपने रूप में आ ही जाते हैं । इस प्रकार 
क्रोध में उन्‍्मत्त और उम्र होकर भी जनमेजय सर्वथा विवेकांध नहीं! 
होता; उस समय भी उसमें राजोंचित शासन-गरिसा बनी ही रहती 
है । उसका व्यक्तित्व इसी गरिमा को लेकर भव्य दिखाई पड़ता है । 
उत्तंक 

उत्तंक के चरित्र का अच्छा परिचय दिया गया है। गुरुकुल में 
तो बह अत्यंत ही साधु और कतंव्यशील ब्रह्मचारी के रूप में दिखाई 
पड़ता है, परंतु वहाँ भी वह प्रकृति से हृढ्त्रत ज्ञात होता है, क्योंकि 
गुरुपत्नी की कष्ट-साध्य कुंडल-छालसा की पूर्ति पर वह विचलित नहीं 
होता । स्थिर भाव से कहता है--'गुरुदेव ! यही होगा। कल मैं जाऊँगा'। 
राजसभा में जिस निर्भीक और व्यावहारिक ढंग से बात करता है 
उससे उसकी प्रकृति में कर्म-कठोरता भी है--यह प्रकट हो जाता है। 
निश्चय की दृढ़ता के साथ इस कठोरता के मिल जाने से ही उसका 
चरित्र कौटिल्य की भाँति हो गया है। मार्ग में तक्षक के विरोध कर 
देने से उसके और उसकी संपूर्ण जाति' के लिए वह्‌ महाकाल बन 
जाता है। निरंतर राजा और रानी को उत्साहित एवं सचेष्ट बनाए 
रहता है और अंत में सब त्राह्मण-मंडली के विरुद्ध हो जाने पर भी 
अपने निश्चय को पूर्ण करने लिए जनमेजय का साथ देता है। 


अन्य पुरुष-पात्र 
काइयप क्रोधी, उद्धत, कुचक्री एवं भारी अर्थलोछुप है। पैसे के 
फेर में किसी का गला भी कटाने को सदैव तत्पर रहता है। कभी 
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इधर, कभी उधर, इसी फेर में छगा फिरता है कि कुछ अपना बना ले। 
वासुक्ि वर्बर नाग जाति का प्रतिनिधि होने पर भी सहृदय और 
सत्य्रिय है । विरोध होने पर भी उसने अपनी पत्नी की जान बचाने 
में बड़ी रृढ़ता से काम लिया है। अपनी जाति-रक्षा में भी वह परम 
सहायक है । आर्यों के अभियान के समय नाग-सेना एकत्र कर उनका 
प्रतिरोध सबश्रथम उसी ने किया है । तक्षक का प्रमुख गण भी वही 
है । प्रतिपक्ष के रूप में तक्षक का अंकन बहुत अच्छा हुआ है। अपनी 
जाति का वह नायक है, अतएव अपनी जाति की शेष शक्ति और 
मयोदा बनाए रखने में वह सतत प्रयत्नशील बना रहता है। उसकी 
बवेरता का रूप उस समय देखने को मिलता है जब वह उत्तंक की 
हत्या में व्यस्त दिखाई पड़ता है। वेदज्यास तो विचार, विवेक और 
ब्रह्मत्व के प्रतीक हैं, सर्वद्रष्टा और विश्वकल्याण के रूप हैं। सबकी 
बिगड़ी सुधारने की सत्कामना उनके हृदय में सदा बनी रहती है। 
आस्तीक नाग-स्मणी के पेट से उत्पन्न अवश्य है, परंतु उसमें आये-रक्त 
है केवछ इसीलिए नहीं, अपितु मंगल-भाव से भी प्रेरित होकर वह्‌ 
दोनों विरोधी जातियों में संधि कराना चाहता है। सदुद्देश्य का विचार 
कर अपनी माता तक का त्याग स्वीकार कर लेता है। उसमें विवेक का 
अच्छा प्रसार दिखाया गया है। 


उपसंहार 
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इतिहास का आधार 


कामना' और “एक घूँट' को छोड़कर 'प्रसाद'ं के सभी नाटक 
इतिहास को आधार मान कर चले हैं। अपनी ऋृतियों के उद्देश्य का 
कथन छेखक ने स्वयं किया है--इतिहास का अनुशीलन किसी भी - 
जाति को अपना आदश संगठित करने के लिए अत्यंत लाभदायक 
होता है, 9८ ८ )८ क्योंकि हमारी गिरी दशा को उठाने के लिए 
हमारे जलवायु ,के अनुकूल जो हमारी अतीत सभ्यता है, उससे 
बढ़कर उपयुक्त और कोई भी आदश हमारे अनुकूल होगा कि नहीं 
इसमें मुझे पूर्ण संदेह है। »< »< »< मेरी इच्छा भारतीय इति- 
हास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दशन 
कराने की है जिन्होंने कि हमारी वतंमान स्थिति को बनाने का 
बहुत कुछ प्रयत्न किया है''। इसके लिए उसने महाभारत-युद्ध के 
बाद से लेकर हृषबर्धन के राज्यकाल तक के भारतीय इतिहास को 
अपना छक्ष्य बनाया है। क्‍योंकि यही भारतीय संस्कृति की उन्‍नति और 
असार का स्वणयुग कहा जाता है। जनसेजय .प्‌रीक्षित से आरंभ 
होकर यह स्वर्णयुग हर्षवर्धन तक आया है । बीच में बौद्ध काल, मौय्य 
और गुप्त काल ऐसे हैं जिनमें आय-संस्कृति अपने उच्चतम उत्कर्ष पर 
पहुँची है। अतएव तत्कालीन उत्करषापक्ष के यथार्थ चित्रण के अभि- 
प्राय से छेखक ने कुछ विशिष्ट प्रतिनिधियों को चुनकर उनके कुछशीछढ 
और जीवन-वृत्त के द्वारा उस रसोद्भोघन की घेष्टा की है जो वर्तमान 


९ “विशास्तर! ( प्रथम संस्करण ) की भूमिका। 
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को जीवित रखने में सहायता कर सके। जनमेजय, अजातशन्रु, 
चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, हृषवर्धन इत्यादि उस्र काल के सर्वोत्तम प्रतिनिधि 
हैं। इसलिए लेखक ने इन्हीं व्यक्तियों को अपने रूपकों का नायक 
बनाया है। | 

असुनिश्चित और असुलिखित भारतीय इतिहास में यत्र-तत्र 
बिखरी सामग्रियों को एक सूत्र में पिरोने की तक-संगत चेष्टा 'असाद 
की उन विशेषताओं में है जो वर्तमान हिंदी के अतिरिक्त अन्य साहित्यों 
में भी कम दिखाई देती है। इतिहास का गंभीर अध्ययन, प्रसंग-परि- 
कलन की बुद्धि और उपलब्ध इतिबृत्तों की संगत एकात्मकता स्थापित 
करने की अद्भुत क्षमता 'प्रसाद' में मिलती है। अजातशत्रु', 'चंद्रगुप्त 
और 'स्कंदगुप्त' नाटकों में इसके विशेष निदशन प्राप्त हैं। इनमें ऐतिहा- 
सिक वृत्तों का बड़ा व्यापक विस्तार है, अतएव शसिद्ध घटनाओं 
के साथ-साथ अनेक इतिहास-प्रसिद्ध पात्रों का योगनिर्वाह करना पड़ा 
है। जहाँ तक संभव हुआ है इतिहास की मूल प्रकृति का अनुसरण 
किया गया है और सुसंबद्धता स्थापित की गई है परंतु जहाँ कल्पना 
का प्रयोग नितांत आवश्यक हो गया है. वहाँ नाटककार की स्वतंत्रता 
का भी अ्रसाद' ने उपयुक्त आश्रय लिया है। 


कल्पना का योग 

कल्पना का श्रयोग दो श्रकार से दिखाई पड़ता है। पहला तो 
इतिहास की जो बातें विकीण होकर एक-दूसरे से दूर पड़ गई. हैं उन्हें 
एक सूत्र में बाँधने के लिए और दूसरा नाटकीय पूर्णता के निमित्त कोरे 
अनैतिहासिक पात्रों की सृष्टि के छिए। “अजातशत्जु की मागंधी 
और इयामावती, हौलेंद्र और विरुद्धब, एक कर दिए गए हैं। 
'स्कंदगुप्त' में दूरवर्ती भठाक॑ का योग अनंतदेवी के साथ स्थापित 
करके विरोध-मंडली बंलिएठ बना दी गई है। स्कंदगुप्त के मालव में 
राजधानी स्थापित करने की बात इतिहास से सिद्ध न होने पर भी 
जो स्वीकृत की गई है वह वस्तु-स्थिति को देखने से तक-विद्दीन नहीं _ 
प्रतीत होती। इसी प्रकार भीसद्र्सों के संबंध की; स्थापना भी: है 


कथानक २५७ 


भीमवर्मा वंधुवर्मा का भाई था या नहीं इस विषय में कोई प्रमाण 
नहीं है फिर भी वह स्कंदगुप्त के एक आंत का शासक अवश्य था। 
इसी को आधार मानकर 'प्रसाद' ने दोनों को मिला दिया है, और जो 
बहुत असंगत नहीं मातम पड़ता। खिंगिल इतिद्दास का हूण-नेता 
अवश्य है, परंतु वही खिंगिल स्कंदगुप्त से पराजित भी हुआ था ऐसा 
इतिहास ने स्वीकार नहीं किया है। शर्वनाग, चक्रपालित और मातृ- 
गुप्त की नाटकीय स्थिति का अनुमोदन भी कल्पना के आधार पर ही 
आश्रित है। इसी प्रकार की कल्पना-जन्य संबंध-योजना “चंद्रम॒ुप्त' में 
भी दिखाई पड़ती है । तक्षशिला-गुरुकुल में चाणक्य और चंद्रगुप्त के 
संवंध-स्थापन में कल्पना का योग है--यों तो दोनों व्यक्तियों का संवंध 
इ तिहासानुमोदित है । चंद्रगुप्त ने मालवों और क्षुद्रकों का सेनापति 
बनकर सिकंदर का विरोध किया था--ऐसा कोई उल्लेख इतिहास में 
नहीं मिलता, परंतु सिकंदर का मालव-दुग में चोट खा जाना इतिहास- 
प्रसिद्ध है। दांड्यायन ऐसे महात्मा की स्थिति और सिकंदर का उनके 
यहाँ जाना इतिहास ने स्वीकार किया है; परंतु वहीं चंद्रगुप्त के विषय 
में भविष्य-बाणी करा देना एक सुंदर कल्पना है । इस प्रकार के अनेक्ता- 
नेक उदाहरण और भी हैं। इस प्रकार की ऐतिहासिक कल्पना नाट- 
कीय चमत्कार उत्पन्न करने के लिए एकत्र की गई है जो सर्वथा अभीष्ट 
है । कल्पना का दूसरा प्रयोग इसलिए हुआ है कि नाटकीय प्रसंग 
मिलाए जायें अथवा पात्रों के छुलशीछ का सुसंबद्ध चित्र उपस्थित 
किया जाय, ऐसा करने में स्त्री-पात्रों की सृष्टि श्रायः करनी पड़ी है। 
उनके नामकरण और चरित्र भी कल्पित किए गए हैं--जैसे, सुसमा, 
मालविका, विजया, देवसेना, जयमाला, मंदाकिनी, अलका, दामिनी 
इत्यादि । जिसका जैसा नाम रखा गया है प्रायः चरित्र भी उसी के 
अनुसार खड़ा किया गया है। कभी-कभी कुछ नामों के लिए आधार 
भी मिल गया है--जैसे, देबसेना, वासवी आदि के लिए । इन स्त्री-पात्रों 
की शुद्ध करपना द्वारा सृष्टि हुई है, इसीलिए इनमें लेखक की भावु- 
कता अधिक लक्षित होती है। कल्पना के आधार पर कहां-कहीं परि-. हि 


स्थितियों की भी रचना कर ली गई है, जिनका उपयोग या तो छूटे 
१७ हु ह 
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हुए अंशों की कड़ी मिलाने के लिए हुआ है या चरित्र की कोई मार्मि- 
कता उद्घभादित करने के निमित्त । चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य का कारावास 
और उससे मुक्ति, कार्नेलिया के प्रेम के कारण चंद्रगुप्त और फिलिपस 
का इंद्व, अथवा शर्वनाग के विषयपति बनने के पूब का साशा प्रसंग 
इसी प्रकार की वस्तु हे। ऐसी अन्य स्थितियाँ प्रसंगानुसार सभी 
नाटकों में मिलेंगी। कल्पित पुरुष-पात्रों की अव॒तारणा भी उसी 
अभिप्राय से की गई है. जिस अभिप्राय से ख्री-पात्रों की, परंतु थोड़ा 
सा अंतर अवश्य है। खो-पात्रों की कल्पना अधिक हे; क्योंकि प्रायः 
कथा हूँ राजनीति और इर्तिंदास-संत्रंधी हैं--जहाँ पुरुष-पात्रों का यों ही 
उपयोग अधिक होता हैं और स्त्रियों की आवश्यकता कम पड़ती है । 
इसलिए ख्तरियों की काल्पनिक मूर्तियाँ छेखक को अधिक गढ़नी पड़ी हैं । 
काल्पनिक ख्त्री-पात्रों की भाँति कल्पित पुरुष-पात्रों के नामकरण और 
चरित्र में भो साम्य रखा गया है--जैसे, शिखरस्वामी, विकटधोष, 
महापिंगल इत्यादि, 'अजातशत्रु', स्कंदगुप्त' और “चंद्रगुप्त' नाटकों के 
प्रायः सभी पुरुष-पात्र ऐतिहासिक हैं, अतएव वहाँ कल्पना को अवकाश 
नहीं .मिल पाया । 


परिस्थिति-योजना 


संविधान-सौछ्ठव के लिए परिस्थिति-योजना का यथार्थ एवं प्रक्ृत 
रूप आवश्यक होता है। सत्य वात तो यह है कि इसी के आधार पर 
कार्य की अवस्थाओं और अर्थप्रकृतियों का संबंध-निवांह होने से 
सौंदर्य उत्पन्न होता है। किसी मुख्य अथवा प्रासंगिक घटना तक 
पहुँचने में इनका योग आवश्यक है। प्रत्येक प्रधान या प्रासंगिक 
घटना का भी स्वतः प्रथक्‌ आरंभ होता है, जो क्रम से वृद्धि पाता हुआ 
परिणाम तक पहुँचता है। परिस्थिति एवं घटना में कार्य-कारण-संबंध 
रहना चाहिए अन्यथा परिणाम अथवा घटना को देखकर सामाजिक 
के मन में जिज्ञासा उत्पन्न द्वोती है कि ऐसा केसे हो गया । साथ द्दी 
असंबद्ध घटना अथवा घटनांश का कोई प्रभाव भी नहीं रह जाता । 
उदाहरण के लिए स्कंदगुप्त के द्वारा कापालिक के हाथ देवसेना की 
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रक्षा का घटनांश लिया जा सकता है। देवसेना और विजया आरंभ 
में तो सखी रहती हैं, फिर विजया देवसेना की हत्या का कारण बन 
जाती है, क्‍यों और किस क्रम से ? इस विरोध का बीज वहाँ पड़ता 
है जहाँ दोनों सखियों के बीच में आकर बंधुवर्मा सूचना देता है-- 
'हाँ, उनकी (स्कंदगुप्त की ) बिदाई करनी होगी । संभवत: सिंहासन पर 
बैठने का--राज्याभिषेक का प्रकरण होगा! । विजया के मन में यहीं से 
संदेह उत्पन्न होता है | संदेह आवेश में और आवेश विद्वेष तथा विरोध 
में परिणत होकर उस घटना तक चला जाता है। यह नाटक की कोई 
सुख्य घटना नहीं है फिर भी यदि परिस्थितियों का बृद्धि-क्रम 
बुद्धिगम्य न बना होता तो काय को देखकर कारण के विषय में 
जिज्ञासा का भात्र बना ही रद जाता। आधिकारिक कय्रा के 
नियंत्रण के लिए तो अनेक प्रतिबंध हैं ही, परंतु छोटी-मोटी घटनाओं 

के लिए भी उसी सिद्धांत का अनुसरण होता है। इन परिस्थितियों की 
सुसंगत योजना में 'प्रसाद' ने अच्छी प्रतिभा: दिखाई है; यंही कारण 
है कि बड़े नाटकों में भी वस्तु-विन्यास सुसंगठित हो सका है। सभी 
रचनाओं में परिस्थितियों की उद्धावना और योजना सुसंगत है । चंद्र- 
गुप्त और फिलिपस का इंद्व इसके उदाहरण के रूप में लिया जा सकता 
है। फिलिपस के मारे जाने का बीजभूत कारण वहाँ से अंकुरित होता 
है जहाँ चंद्रगुप्त ने कार्नेलिया को अपमानित होने से बचाया है। कई 
अवसरों पर जब-जब चंद्रगुप्त और फिलिपस का सामना होता है तब- 
तब वह विरोध उम्रतर होता जाता है, और अंत में एक सत्यु-घटना 

घदित ही हो जाती है। यों तो आधिकारिक कथा ऐसी-ऐसी विभिन्न 

घटनाओं को अपने साथ लगाती हुईं चलकर एक सामूहिक प्रभाव 

उत्पन्न करती है, परंतु यदि किसी एक घटना का अपना अस्तित्व अछ ० 


से देखा जाय तो उसके लिए भी परिस्थितियों के वृद्धिक्रम की योजन, 
आवश्यक प्रतीत होगी । 
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विस्तार-भार 


प्रसाद! के कथानकों में प्रायः अनावश्यक विस्तार भी मिलता है 
जो बस्तु-संविधान में शैथिल्य उत्पन्न करता है। यह्‌ विस्तार तीन 
प्रकार का दिखाई पड़ता है। प्रथम सोद्देश्य होता है, जिसे हम लेखक 
की अभिरुचि और सिद्धांत मान सकते हैं। जहाँ विरोध अथवा संघर्ष 
व्यापक हो जाता है वहाँ कुछ दूर चछकर सक्रियता के समाप्त होने पर 
भी यह दिखाने की आवश्यकता हो सकती है कि किन कारणों से 
और किन-किन परिस्थितियों में उस विरोध-भाव का शमन होता है । 
सक्रियता के अभाव में ऐसा स्थल नीरस और अवसादजनक हो जाता है । 
इसके उदाहरण 'राज्यश्री' और 'अजातशत्रु' के अंतिम अंक के अधिकांश 
हैं। प्रधान कथा की धारा के साथ चलने से फिर भी यह विस्तार 
उत्तना अधिक अरोचक नहीं लगता जितना निरथंक उत्पन्न किया हुआ 
विच्छिन्न विस्तार-भार | ऐसा विस्तार उन स्थलों पर दिखाई पड़ता है 
जहाँ कथा की ग्रकृत घारा को रोककर लेखक अन्य प्रसंग उठा देता 
है और फिर उसी को लेकर बाद-विवाद का रूप जमाने छूगता है । 
ऐसे स्थल लेखक के श्रेष्ठ नाटकों में भी मिलते हैं, जो अरुंतुद ज्ञात 
होते हैं । 'अजातशज्रु' में शक्तिमती और दीघेकारायण का विवाद इसी 
प्रकार का है। 'स्कंदगुप्त' में भी विहार के समीप चतुष्पथ पर त्राह्मण 
और श्रमण का बाक्‌-संघर्ष अग्रासंगिक एबं अतिमात्र मालूम पड़ता- 
है। इस दृश्य के ठीक पहलेवाला दृश्य भी इसी प्रकार निरथंक है। 
“चंद्रगुप्त में वह दृश्य भी इसी कोटि का है जिसमें कारावास में पड़ा 
हुआ चाणक्य राक्षस और वररुचि से विवाद करने लगता है अथवा 
जहाँ शकटार अपनी राम-कहानी एक साँस में कह डालने की चेष्टा 
करता है। छुछ न छुछ इस प्रकार की बातें सभी नाठकों में मिलती 
हैं। इससे माछम पड़ता है कि लेखक की यह प्रवृत्ति सी हो गई है। 

इस शकार का दूसरा विस्तार है स्वगत-भाषण। समय और 
अखंगाडुसार यदि अल्पविस्तारी स्वगत-भाषण हों तो सहन 
किए जा सकते हैं, परतु हिजेंद्रढार राय के कथोपकथनों की भाँति 
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यदि अनियंत्रित और अति विस्टृत हों तो अपनी अधप्रकृत अतिमात्रा के 
कारण सुनते-सुनते उद्देग उत्पन्न करते हैं। बिंवसार, स्कंदगुप्त और 
चाणक्य के स्व॒गत-भाषण इसके उदाहरण हैं । उनकी आवृत्ति तो और 
भी खटकती है। तीसरा विस्तार ऐसा भी मिलता है कि साधारण 
सूच्य बातों के लिए भी पूरे दृश्य के दृश्य खड़े कर दिए गए हैं। 
यदि निःसंकोच विचार किया जाय तो सभी नाटकों में दो-तीन दृश्य 
ऐसे मिलेंगे जिन्हें निकाल देने पर न कथा का संबंध बिगड़ेगा और न 
अन्य प्रकार की ही कोई त्रुटि होगी । उदाहरण के लिए 'सकंदगुप्त' के 
दो दृश्यों का उल्लेख हो ही चुका है। उनके अतिरिक्त चतुर्थ अंक का 
अंतिम दृश्य भी वैसा ही है। “चंद्रगुप्त के भी एक ऐसे दृश्य का कथन 
हो चुका है। उसके अतिरिक्त मालव-श्रुद्रकों का परिषद्वाला दृश्य 
भी शुद्ध सूच्य हो सकता था । अनेक ऐसी बातों के लिए स्व॒तंत्र दृश्यों 
की रचना हुई है, जिनकी सूचना मात्र--किसी भी प्रकार से क्यों न 
हो--यथेष्ट थी । 


अंक और दृह्य 


'प्रसाद' का अंकों और दृश्यों के विभाजन का सिद्धांत एक सा नहीं 
दिखाई देता । 'अजातशत्रु' में जैसा अंकों के भीतर दृश्य और 
तत्सूचक संख्याओं का निवेश किया गया है वैसा 'स्कंदगुप्त' में नहीं । 
चहाँ नवीन पद्धति से दृश्यों की संस्याओं का विनियोग है। आगे चल- 
कर चंद्रगुप्त में दृश्य शब्द का प्रयोग नहीं है, केवल संख्याओं का 
उपयोग हुआ है। वस्तुतः बात यह्‌ है कि छेखक अंत तक निर्णय नहीं 
कर पाया है कि 'दृश्य' शब्द का प्रयोग कहाँ तक परंपरानुमोदित एवं 
समीचीन है; इसीलिए यह परिवतन होता गया है। यदि उसने केवछ 
प्राचीन परिपाटी का ही अनुसरण किया होता तो इस बाधा से बच 
सकता था। जहाँ उसने उद्घातकों अथवा गर्भाक ऐसे सूच्य दृश्यों का, 
बिना उछेख किए प्रयोग किया है वहाँ थोड़ा सा श्रम स्वीकार करके 
उनका उल्लेख भी कर सकता था, परंतु ऐसा किया नहीं गया । परिणाम 
उसका यद्द हुआ है कि सभी नाठकों में यत्र-तत्र कई ऐसे दृश्य आए . 
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हैं जिनकी अभिनय में, और पढ़ने में भी, कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत 
होती । इसके विपरीत वे निरथथक एवं भार से छंगते हैं। उदाहरण के 
लिए प्रमुख नाटकों को लेना ही उचित होगा। “चंद्रगुप्त' के प्रथम अंक 
का ठृतीय और सातवाँ, द्वितीय का पाँचवाँ, सातवाँ और द्सवाँ आदि 
तथा 'स्कंदगुप्त' के प्रथम अंक में पथचारी माढगुप्त, मुह और 
कुमारदास (धातुसेन) का प्रसंग, चतुथ अंक में धातुसेन और प्रख्यात- 
कीर्ति तथा चतुष्पथ में ब्राह्मण-श्रमण के वाकस्युद्धथाला दृश्य अथवा 
ऐसे ही और भी अन्य दृश्यों की या तो आवश्यकता ही नहीं थी 
अथवा इनकी सूचना भर यश्ेष्ट थी । 

है अंकों के विभाजन में भी इस अव्यवस्था का कुछ रूप मिलता 
है। जहाँ कार्य की अवस्थाओं, अथश्रकृतियों और संधियों का विचार 
रखा गया है वहाँ तो कितनी घटनाएँ और प्रसंग एक अंक में आने 
चाहिए इसका विचार किया गया है--जैसे, “चंद्रगुप्त', 'स्कंदगुप्त' और 
'भरुवस्वामिनी' में ; अन्यथा स्पष्ट विभाजन में भी गड़बड़ी है--जैसे, 
'अजातशनत्रु और 'जनमेजय का नाग-यज्ञ' में । यदि यह विभाजन- 
क्रिया किसी निश्चित सिद्धांत पर रही होती तो 'चंद्रगुप्त' पाँच अंक का 
और 'राज्यश्री' तीन अंक का नाटक होता । अभिनय के व्यावहारिक 
विचार से अंकों के क्रमानुसार दृश्यों की संख्या में निरंतर कमी होनी 
चाहिए, परंतु कुछ नाढकों में तो इसका अनुसरण हुआ है और कुछ 
में नहीं | निर्णय के लिए कुछ नाटकों के क्रम देखे जा सकते हैं । अंकों 
और दृश्यों का क्रम इस भ्रकार है-- राज्यश्री' में सात-सात-पाँच-चार, 
“बिशाख' में पाँच-पाँच-पाँच, जनमेजय का नाग-यज्ञ में सात-आठ-आठ, 
'अजातशत्रु में नौ-दस-नौ, स्कंदगुप्त' में सात-छःछःसात-छः और 
“चंद्रगुप्त' में ग्यारह-ग्यारह-नौ-सोलह्‌ ( नवीन संस्करण में चौदह )। 
अंतिम चार नाढकों का क्रम विचारणीय है। इसके अतिरिक्त सभी 
नाटकों में कुछ दृश्य अत्यंत लघु और कुछ अत्यंत विशाल हैं। व्याव- 
हारिकता के विचार से ऐसा भी नहीं होना चाहिए। 
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वस्तु-विन्यास 

भारतीय नास्यशास्र में वस्तु-तत्त्व का बड़ा व्यापक नियमन किया 
गया है। कार्य की अवस्थाओं, अर्थप्रकृतियों तथा संधियों के द्वारा इस 
तत्त्व के नियंत्रण की व्यवस्था हुई है । 'प्रसाद' का वस्तु-संविधान सभी 
नाठकों में अच्छा हुआ है। जिसमें उक्त नियमों का विचार अधिक 
रखा गया है, वे अवश्य दी अन्य रचनाओं की अपेक्षा अधिक सुंदर हैं--- 
जैसे, “चंद्रगुप्त,, 'स्कंदगुप्त' और 'भुवस्वामिनी' | इस विचार से 'जनमेजय 
का नाग-यज्ञ' और “अजातशत्रु' उतने अच्छे नहीं उतरे । जिन 
नाटकों का वस्तु-विन्यास पद्धति के अनुसार हुआ है उनमें संधियाँ ही 
नहीं संध्यंगों तक की स्थापना उचित स्थान पर दिखाई पड़ती है--- 
जैसे, “चंद्रगुप्त' के द्वितीय अंक में प्रतिमुख संधि के अंतर्गत आनेवाले 
कुछ संध्यंगों का रूप देखा जा सकता है। युद्ध-क्षेत्र में संधि के पूर्व 
सिकंदर और पवेतेश्वर के कथोपकथन में 'उपन्यास', पाँचवे दृश्य में 
चंद्रगुप्त और मालविका के संवाद में 'पुष्प', चतुर्थ दृश्य के आरंभ में 
“निरोध' ( हितरोध ), ठृतीय दृश्य में कल्याणी जहाँ अपने सैनिकों से 
बातचीत करती है वहाँ 'शम'! और जहाँ वह पबेतेश्वर से बातें करती 
है बद्दाँ 'प्रगमन', उसी दृश्य के आरंभ में जहाँ चंद्रगुप्त कुछ किंकतं्य- 
विमूढ़ सा दिखाई पड़ता है वहाँ 'विधूत' ( अरति ) के रूप देखे जा 
सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन नाटकों में वस्तु-विन्यास 
शास्त्रीय पद्धति पर हुआ है उनमें तत्संबंधी सभी विशेषताएँ यथास्थान 
मिल जाती हैं। यही कारण है कि 'प्रसाद' के कथानक में चमत्कार- 
युक्त आरोहावरोह प्राप्त होता है। 


पात्र 


नायक और प्रतिनायक 


नाठक के प्रधान पात्र-नायक-में जिन गुणों तथा विशेषताओं का 
होना आवश्यक है, वे 'प्रसाद' के नायकों में सत्र हैं क्योंकि विशाख' 
को छोड़कर अन्य सभी नाठकों में नायक भारत का सम्राद्‌ ही है। 
ख्यातवृत्त का प्रधान पुरुष अवश्य ही कुलशील में श्रेष्ठ होगा--ऐसा 
निश्चित है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त मौय, गुप्तबंशीय चंद्रगुप्त, जनमेजय 
इत्यादि सभी विनीत, मधुर, त्यागी, दक्ष, प्रियंबद, शुचि, छोकानुरंजक, 
चाग्मी, अभिजात, स्थिर, युवा, बुद्धिमान, प्रज्ञावाव्‌, स्मृतिमान्‌, उत्साही, 
कछावान्‌, शात्रचक्षु, आत्मसंमानी, शूर, दृढ़, तेजस्त्री और धार्मिक 
हैं; साथ ही नाटकीय कथा की खंखला को आदि से अंत तक जोड़ते 
जाते हैं। ये सभी नायक महासत्त्व, क्षमावान्‌, अतिगंभीर, दृद्त्रत 
और आत्मप्रशंसा-शन्य हैं। इनमें गब भी दिखाई पड़ता है पर बिन- 
-थाच्छादित । ऐसी अवस्था में वे सभी धीरोदात्त नायक माने जायँगे। 
उक्त गुणों में से अधिकांश अजातशब्ु में भी हैं। परंतु प्रश्न उठता है 
राज्यश्री और धरुवस्वामिनी के विषय में जहाँ नायक ने नहीं नायिका ने 
प्रमुख स्थान ग्रहण किया है। उन नायिकाओं में भी प्रायः वे सब 
शुण विद्यमान हैं जिनके कारण नायक का महत्त्व होता है, इसलिए वे 
रूपक नायक-प्रधान न होकर नायिका-प्रधान कह्दे जायूँगे । विपक्ष-दल 
के नेता प्रायः धीरोद्धत नायक हैं । ये मायावी, छली, प्रचंड, चपल, 
असहइनशीछ, अहंकारी, शूर और स्वयं अपनी श्रशंसा करनेवाले हैं । 
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इन गुणों में से अधिकांश भठाक, राक्षस, आंभीक, रामगुप्त, काश्यप 
और तक्षक इत्यादि में वतमान हैं। 'प्रसाद' के ये विरोधी नेता भी 
चारित्र्ययुक्त दिखाई पढ़ते हैं । 


पताका-नायक 


प्रधान नायक के ही समान गुण-धमवाला व्यक्ति नाठक के प्रासं- 
गिक कथा-भाग का नायक हो सकता है। उसका अपना काई भिन्न 
उद्देश्य नहीं होता । आधिकारिक नायक के ही काय-व्यापार में योग 
देता हुआ उसी की लरक्ष्य-प्राप्ति में सहायता देता चलता है। प्रसाद! 
के नाटकों में पताका-नायक का बड़ा भव्य स्वरूप अंकित 
हुआ है। “चंद्रगुप्रः नाटक में महाराज पर्वतेइबर अथवा माल्व 
राजकुमार सिंहरण कुलशील में श्रेष्ठ और उदात्त चरित्र के पात्र हैं। 
चंद्रगुप्त के समान द्वी उनके जीवन का ध्येय भी भारत के संमान की 
रक्षा है और अंत तक उसी फल की प्राप्ति में योग देते जाते हैं। 
अधिकारी नायक के समान गुण-धर्म. के कारण यह योग बड़ा अच्छा 
दिखाई पड़ता है। इसी तरह 'स्कंदगुप्त' नाठक में उज्जयिनी-नरेश 
बंधुवमा है। बह स्कंदगुप्त की अभीष्ट-सिद्धि में अपने जीवन भर छगा 
रहता है और कुलीन, त्यागशील, वीर, धीर और उदात्त वृत्ति का ज्यक्ति 
है। अतएब यह योग भी बड़ा अनुकूल मालूम पड़ता है। 


ख्री-पात्र 


स्री-पात्रों का व्यक्तित्व और चरित्र बड़ी तत्परता और कौशल से 
अंकित किया गया है। इसमें नाटककार की विशेष सिद्धि दिखाई 
'पड़ती है। इसका एक कारण स्पष्ट है। इनकी सृष्टि के मूल में एक 
निश्चित सिद्धांत उपयोग में छाया गया है। 'प्रसाद' के खरी-पात्रों में 
हृदय की प्रधानता और पुरुष-पात्रों में बुद्धि का वैशिष्टथ दिखाया गया 
है। अतएव हदय की संपूर्ण विभूतियों का प्रसार ख्ियों में अंकित है। 
हृदय का विशेष धर्म है भाव-प्रवणता । इसके साथ त्याग, सेवा, उदा- 
रता और विश्वास का अखंड योग होना भी आवश्यक है तथा भावुकता 
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से भरी हुई कोमल विचार-धारा भी होनी चाहिए, जिसके आधार पर 
आत्मसंमान ऐसी कुछ कठोर वस्तुएँ भी टिक सकें। यही कारण है कि 
अ्रसाद' के सभी श्रेष्ठ सत्री-पात्रों में भावुकता, त्याग और सेवा के साथ- 
साथ मर्यादापूर्ण आत्मसंमान का भाव सदैव जागरित दिखाई पड़ता 
है। इसका भव्य रूप कल्याणी और देवसेना में स्पष्ट है। जहाँ प्रेम के 
साथ आस्मोत्सग का भाव प्रबल है वहीं हृदय में अपमान का 
हलका सा आघात सहने की रंचमात्र भी शक्ति नहीं है। जो हृदय 
त्याग में वतन के सदश कठोर है वही कुसुम-कोमल भी है। कहीं- 
कहीं इस कठोर उत्सग के साथ निर्लिप्त और रूघुतम आत्म-निवेदन भी 
हो जाता है, जैसा कल्याणी और देवसेना में हुआ है। कहीं ऐसाः 
भी हो सकता है कि बिना किसी प्रेम की अभिव्यक्ति किए गौरवपूर्ण 
ढंग से प्रिय के लिए अपने जीवन की बलि चढ़ा दी जाय, जैसा माल- 
विका ने किया है। प्रेम का ऐसा आदश रूप भी इसी विद्वव में, 
प्राप्त होता है । 

स्त्री-जीवन के महत्त्व का दो स्थलों पर विवेचन हुआ है। इसका 
हलका सा प्रयास 'एक घूँट' में दिखाई पड़ता है, जहाँ आनंद ने स्वीकार 
किया है--आज मेरे मस्तिष्क के साथ हृदय का जैसे मेल हो गया 
है, इस हृदय के मेल कराने का श्रेय बनलता को है” । इससे वही 
बात पुष्ट होती है कि 'प्रसाद' ने ख्री को हृदय का प्रतिनिधि माना है । 
दूसरा स्थल अजातशत्रु नाटक के ठृतीय अंक का चौथा दृश्य है। 
बहाँ दीर्घकारायण के मुख से 'प्रसाद' ने ख्री-महत्त्व का खुलकर प्रति- 
पादन किया है--स्त्रियों के संगठन में, उनके शारीरिक और प्राकृतिक 
विकास में ही एक परिवर्तन है जो स्पष्ट बतछाता है कि वे शासन कर 
सकती हैं, किंतु अपने हृदय पर। वे अधिकार जमा सकती हैं. उन 
मलुष्यों पर जिन्होंने समस्त विश्व पर अधिकार किया हो। 2» » 2६ 
मनुष्य कठोर परिश्रम करके जीवन-संग्राम में श्रकृति पर यथाशक्ति 
अधिकार करके भी एक शासन चाहता है. जो उसके जीवन का परम 
ध्येय है, उसका शीतल विश्राम है, और वह स्नेह सेवा करुणा की 
मूर्ति तथा सांत॒वना का अभय वरद्‌हस्त का आश्रय, मानव-समाजः 
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की सारी वृत्तियों की कुंजी, विश्व-शासन की एकमात्र अधिकारिणी, 
प्रकृतिस्वरूपा स्त्रियों के सदाचारपू्ण स्नेह का शासन है। »८ )८ »८ 
कठोरता का उदाहरण है पुरुष, और कोमलता का विदलेषण है स्री- 
जाति । पुरुष करता है तो ख्री करुणा है, जो अंतर्जगत्‌ का उच्चतम 
विकास है जिसके बल पर समस्त सदाचार ठहरे हुए हैं, इसीलिए प्रकृति 
ने उसे इतना सुंदर और मनमोहन आवरण दिया है--रमणी का रूप! । 
ख्री-महत्त्व के विषय में लेखक के उक्त बिचार के अनुसार ही 
नाढकों में ख्री-पात्रों का सर्जन हुआ है। जहाँ ख्री अपनी यथार्थ 
प्रकृति को छोड़कर उच्छूंखछता के कारण नाना प्रकार की दुरमि- 
- संधियों में पड़ती है; अथवा डँचे स्तर पर से उतरने की चेष्टा करती 
है। वहाँ उसमें सुधार की आवश्यकता है--जैसे, शक्तिमती, छलना,. 
सुरमा, अनंतदेवी और विजया इत्यादि हैं। इन्होंने अनेक प्रकार के 
कुचक्र रचे परंतु उपद्रवों की शांति के साथ उनकी उहंड बृत्तियों 
का भी सुधार हो गया है। इनके विरुद्ध ऐसी स्त्रियाँभी रूपकों में 
दिखाई पड़ी हैं जो साधारण होते हुए भी पार्तित्रत के श्रेष्ठ गुण से 
युक्त होने के कारण उज्ज्वल हो उठी हैं। उनकी एकनिष्ठता दिव्य रूप- 
की है। उन्हें आदर्श रूप तो नहीं दिया गया परंतु वे अपने प्रकृत 
स्वरूप में मनोहर बन गई हैं--जैसे, वपुष्टमा और चंद्रलेखा। इनके 
अतिरिक्त बाजिरा और मणिमाछा ऐसी दुलहिनें भी अपनी मर्यादा के 
कारण यथार्थ रूप घारण किए हैं | इस प्रकार प्रसाद! की रंगीन सृष्टि 
में स्रियों का विविध रूप देखने को मिल जाता है। * 


आदर्श और यथार्थ 


आदश पात्रों के रूप में चरित्रांकन की परिपाटी से हम परिचित 

। आदिकाल से हम राम-रावण के रूप देखते चले आ रहे हैं । एक 

में गुणों का समुच्चय और दूसरे में अवगुणों का ढेर लगाकर एक को, 
अच्छा ही अच्छा दिखा देना और दूसरे को बुरा ही बुरा कहना यह 
पद्धति अति श्राचीन है। चित्रण का यह ढंग सरल भी होता है और 
सोहदेश्य रचनाओं में यह रूप सरलता से खप भी जाता है, पर इधर 
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पाइ्चात्य प्रभाव से प्रेरित मनोबृत्ति इसके विरुद्ध हो रही है, क्‍योंकि 
उसमें व्यक्तित्व-द्शन की अभिलाषा बढ़ रही है। छोग यथार्थ-चित्रण 
को अधिक महत्त्व देने छंगे हैं और साधारणतः मानव-रूप में देवत्व 
और असुरत्व का संमिश्रण मानने लगे हैं । अतएवं गुणावगुण का योग 
परम आवश्यक्र समझा जाने लगा है । यह यथाथ्थ-प्रियता व्यक्ति-वैचित्र्य- 
बाद की जननी बनकर पूज्य बनती जा रही है। 

मूलतः: 'प्रसाद' भारतीय पद्धति के ही ग्रतिपादक हैं | बाह्य आव- 
रण में भले ही उन्होंने थोड़ी सी नवीनता अपना ली हो पर अंतर 
भारतीय रंग में ही रँगा है। यही कारण है कि आदशे पद्धति का 
उन्होंने अनुसरण किया है। वलपूर्वक केवल भारतीय सिद्धांत के 
ग्रतिपालन-निमित्त ही उन्होंने ऐसा नहीं किया किंतु सारा ढाँचा ही 
उसी प्रकार का रखा है। “नाटक ख्यातवृत्तं स्यात्‌ पंचसन्धि- 
समन्वितम! का जब उन्होंने पूरा निर्वाह किया तो फिर अवश्य ही 
ख्यातबृत्त के अधिकारी नायक और उनके पताका-नायक भी उसी 
आधार पर उदात्त वृत्ति के हैं । ऐसी अवस्था में उनका आदश रूप हो 
जाना प्रकृत ही है। सभी नाटकों में अधिकारी नायक और उनके 
सहायक समान रूप से सच्चरित्र, दिव्य और हमारी ग्शंसा के पात्र 
हैं। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, बंधुवर्मा, पणदत्त, गुप्त सम्राद्‌ चंद्रगुप्त, 
सिंहरण इत्यादि सभी आदर्श पात्र हैं । विरोध-पक्ष में भी आदुश रूप 
ही चलता तो वात खटकने की संभावना थी। अतएव वहाँ यथार्थ 
चित्रण की चेष्टा की गई है । इस यथार्थ में भी आदर्श का पुट अवश्य 
है, क्‍योंकि उस पक्ष के प्रधान गुण भी अंकित किए गए हैं। भटाक, 
राक्षस इत्यादि में दोष-पक्ष श्रवल्ल अवश्य है, परंतु उनमें गुण की भी 
उपस्थिति स्वीकार की गई है। भटाक अथवा राक्षस धीर, वीर, स्थिर- 
बुद्धि और चतुर भी है। इसलिए उन्हें कुछ दूर तक सफलता भी 
मिली है। यथार्थ का आधिक्य शर्बनाग, जयमाला, पर्व॑तेश्वर और 
आंभीक में है। साथ ही उनमें व्यक्तिवैचित्रय भी लक्षित होता है। वे 
अधिक प्रक्ृत ज्ञात होते हैं । 
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इन्हीं आदश श्रेणी में आनेवाले पात्रों के चरित्रांकन को वर्गगत 
भी कहा जा सकता है। एक प्रकार के गुण-धर्मवालों का एक वर्ग 
विशेष स्थापित हो जाता है । उसी प्रकार यथार्थ पक्ष की दृष्टि से चित्रित 
व्यक्तित्व-प्रधान पात्रों को वैयक्तिक चारित्र्यवान्‌ पात्र कहा जा सकता 
है, क्‍योंकि उनमें स्वभाव एवं प्रकृति का वैशिष्त्य दिखाया जाता है। 
प्रसाद! ने बर्गगत चरित्रांकलन अधिक और वैयक्तिक कम किया है । 
इसमें उनकी अभिरुचि भी थी और विषय का आग्रह भी था। फिर 
भी एकांगिता से वे बाल-बाल बच गए हैं। 


पात्रों की प्रकृति 


मनुष्य की प्रकृति सहज होती है। उसी के अनुसार विकास होने 
से उसके वर्धमान रूप के मूल में उस प्रकृति का प्रभाव दिखाई पड़ता 
है। यही कारण है कि कोई व्यक्ति सर और कोई गंभीर होता है । 
सरल व्यक्ति के जीवन की धारा एक क्रम से निर्दिष्ट मार्ग की ओर 
अग्रसर होती चलती है। उसकी स्थिर प्रकृति और भ्रब्रत्ति के रूप में 
: भी विशेष परिवतेन नहीं होता। उक्त आदर्श रूपवाले व्यक्ति इसी 
प्रकृति के होते हैं । मार्ग चाहे उनका अच्छा हो अथवा बुरा, उनके 
समझने में विलंब नहीं होता, क्‍योंकि वे भीतर-बाहर से एक होते हैं । 
ऊपर से देखने में कुछ और मालस पढ़े और सूक्ष्म दृष्टि में कुछ और, 
ऐसा प्रायः नहीं होता । दूसरे प्रकार के व्यक्ति गृह प्रकृति के होते हैं । 
इनको समझना सरल नहीं होता। इनके स्थूल वाह्य और सूक्ष्म 
अंतर में, बड़ा भेद दिखाई पड़ता है। स्वभाव ही इनका गुप्त और 
गंभीर होता है। इनको वारीकी से देखने पर कुछ अन्य प्रकार की 
विशेषताएँ मिलती हैं। भले ही इनका संकलित रूप आदर्शात्मक अथवा 
पतनोन्मुख हो पर इनके कार्य-व्यापारों की सूक्ष्म आलोचना करने पर 
म्तत्ति भिन्न ही दिखाई पड़ेगी । ये हँसते हुए भी रोते रह सकते हैं 
और रोते हुए भी हँसते । ऐसे दी लोगों में अंत्ईद्ध का विस्तार प्रक्रत 
रूप में दिखाया जा सकता है। इन व्यक्तियों के भीतर ही भीतर 
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निरंतर दो विरोधी भावों का संघर्ष होता रहता है और बाहर ये 
अकृतिस्थ दिखाई पड़ते हैं। सुख-दुःख में समत्व इनके चरित्र की 
विशेषता होती है। ये धीर, शांत एवं अतीब सहिष्णु बने रहते हैं । 
प्रसाद! की रचनाओं में इस प्रकृति के पात्र भी प्रायः मिलते हैं । 
'अजातशल्रु' के बिंबसार, वासवी और मछिका इसी भ्रकार के पात्र हैं । 
स्कंदगुप्त और देवसेना में इसी प्रकृति का बाहुलय है। देवसेना के 
चरित्र का उद्घाटन बड़ी सुंदरता से हुआ है, इसीलिए उसमें इस 
इंद्वात्मक प्रवृत्ति का गांभीय दिखाई पड़ता है। दिन-रात की उसकी 
संगिनी जयमाला उसकी प्रकृति को समझती तो है, पर निश्चय करने 
में वह भी असमर्थ रहती है। उसकी मुद्रा देखकर कभी-कभी आश्रर्यमय 
कुतूहल से प्रेरित होकर कहती है--तू उदास है कि प्रसन्न, कुछ समझ 
में नहीं आता । जब तू गाती है---तब तेरे भीतर की रागिनी रोती है, 
और जब हँसती है तब जैसे बिषाद की भश्रस्तावना होती है'। उसने 
स्वयं भी अपनी इंद्वात्मक स्थिति का प्रकाशन किया है---नीरब जीवन 
और एकांत व्याकुछता, कचोटने का सुख सुंदर होता है। जब हृदय में 
रुदन का स्वर उठता है, तभी संगीत की वीणा मिला छेती हूँ । उसी 
में सब छिप जाता है! । यह गृढ़ प्रकृति का कितना भव्य रूप है। 
स्कंदगुप्त के अंतःकरण में तीत्र अभिमान के साथ आद्यंत विराग का 
इंद्ध दिखाया गया है । 'चंद्रगुप्त' नाटक में गूढ़ प्रकृति का रूप चाणक्य 
में कक्षित है। कात्यायन के इस कथन में वह स्पष्ट हो गया है---ठुम 
हँसो मत चाणक्य । तुम्हारा हँसना तुम्हारे क्रोध से भी भयानक है!। 


विदृषक 

विदूषक पात्रों का सर्जन 'प्रसाद' ने कम किया है, क्योंकि परिहास 
का अवसर गंभीर और संघर्षपूर्ण स्थिति में मिलता कहाँ है। प्रसाद 
ने दो रूपों में विदूषकत्व की अवतारणा की है। अधिकतर तो नाठक 
के पात्रों को परिहासी और विनोदी प्रकृति का बनाकर काम निकाल 
लिया है--जैसे, महापिंगल, विकटघोष, काइयप इत्यादि । कहीं- 
कहीं प्राचीन पद्धति के अलुसार स्वतंत्र रूप में भी विदृषकों की रृष्टि 
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की है, जैसे 'अजातशत्रु में वसंतक एवं '्कंदगुप्त| में मुह्ल। इन 
विदूषकों की विशेषता भी प्राचीन पद्धति से ही मिलती-जुलती रखी 
गई है। राजाओं के अंतरंग मित्र के रूप में रहकर उनकी आलोचना 
करना, उनकी अभीष्ट-सिद्धि में योग देना, समय-समय पर छूटे हुए 
नाटक के कथांशों को मिलाते ल्वलना, दूतत्व करना और अपने विनोद- 
यूणण व्य॑ंग्यों से छोगों को प्रसन्न करते रहना, इनकी मुख्य विशेषताएँ 
हैं। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति में वसंतक और मुद्रल भी संलूग्न दिखाई 
पड़ते हैं। जहाँ क्रिया-व्यापार का वेग अधिक हो गया है अथवा 
परिस्थिति ने अनुग्रह नहीं किया वहाँ विदूषकत्व की केबल गंध भर 
पहुँच पाई है और उस गंध का भी गछा दबा ही रह गया है--जैसे 
“भ्रवस्वामिनी' और “चंद्रगुप्त' में । 


संवाद 


प्रयोजन 


अन्य प्रकार की रचनाओं में लेखक का व्यक्तित्व प्रत्यक्ष रहने के 
कारण संवादों के अतिरिक्त दूसरे उपाय भी रहते हैं जिनके द्वारा वह्‌ 
पात्रों के कुछशील और वस्तु-स्थिति का परिचय दे सकता है और 
आवश्यकतानुसार सबकी आलोचना भी करता है, परंतु नाटक में 
एकमात्र संवाद ही उसका साधन रहता है। ऐसी अवस्था में नाटकों 
के संबाद विशेषतः अभीष्ट-साधक होने चाहिए। उनकी रचना इस 
प्रकार की होनी चाहिए कि वे कथानक को अग्रसर करते रहें और 
चरित्र-चित्रण में पूरा योग देते चलें। प्रसाद के नाव्य-संबादों में ये 
दोनों प्रयोजन सत्र सिद्ध होते हैं--ओह, तो मेरा कोई रक्षक नहीं। 
( ठहरकर ) नहीं मैं अपनी रक्षा स्वयं करूँगी। मैं उपहार में देने 
की वस्तु, शीतलूमणि नहीं हूँ । मुझमें रक्त की तरल लालिमा है । 
मेरा हृदय उष्ण है और उसमें आत्मसंमान की ज्योति है । उसकी 
रक्षा मैं ही करूँगी' । प्रुवस्वामिनी के इन बचनों में वस्तु-स्थिति का 
निवेदन भी है. और चारित्र्य का प्रकाशन भी। उसमें क्षत्राणी की 
तेजस्विता, दृढ़ता, आत्मसंमान और स्वावलंबन है--यह एक ही स्थल 
से प्रकट हो जाता है। यदि संवाद सुगुंफित और सारगर्भित हों तो 
थोड़े में ही बहुत सा वक्तव्य व्यक्त कर दिया जा सकता है--राज- 
कर मैं न दूँगा। यह बात जिस जिहा से निकली, वात के साथ 
ही वह भी क्‍यों न निकाल छी गई। काशी का दंडनायक कौन मूर् 
है। तुमने उसी समय उसे क्‍यों न बंदी बनाया' | अजातशत्रु के इन 
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शब्दों में जहाँ उसका कठोर, उम्र, उद्धत रूप प्रकट हो रहा है वहीं 
काशी के शासन की इुर्बछता और अव्यवस्था भी ध्वनित हो रही है । 
इसी प्रकार सर्वत्र संवादों को साभिप्राय बनाने की चेष्टा दिखाई पढ़ती 
है। दूसरा प्रयोजन कथानक को अग्रसर बनाना भी सर्वत्र लक्षित 
होता है। “चंद्रगुप्त और 'स्कंदगुप्त' के प्रथम दृश्य ही इस विशेषता 
का अच्छा उद्घाटन करते हैं। उन्हीं की भाँति अनेकानेक अन्य स्थल 
भी देखे जा सकते हैं। इस विचार से अ्रसाद' के कथोपकथन बड़े ही 
* सजीव हुए हैं। 
संक्षेप और विस्तार 

रूपक में संवादों के अधिक बढ़े हो जाने से व्यावहारिक यथा- 
थंता का हास हो जाता है। यदि 'प्रसाद' के रूपकों के ऐसे स्थलों 
को विचारपूर्वक देखा जाय तो यह दोष प्रायः मिलेगा। इस दोष 
के दो कारण दिखाई पड़ते हैं। पहला है--जहाँ कहीं विवाद होने 
लगा है वहाँ अपने समस्त तकों को एक साथ प्रयोग करने की प्रवृत्ति 
पात्र रोक नहीं सके हैं। एक विषय से संबद्ध बातें. एक प्रवाह 
में आई हैं। यह वितक-प्रवाह यदि खंड-खंड होकर आया होता तो बेग 
भी बढ़ जाता और यह दोष भी न रहता । जहाँ ऐसा हुआ है वहाँ 
घाराबाहिकता का चमत्कार अवश्य उत्पन्न हो गया है, परंतु ऐसे स्थल 
न्यून हैं। एक अच्छा सा उदाहरण 'धुवस्वामिनी' में वहाँ मिलता है 
जहाँ पुरोहित और भुवदेवी का विवाह-विषयक विवाद है । इसके अति- 
रिक्त अधिकांश विवादपूर्ण स्थलों पर वही दोष दिखाई पड़ता है। उक्त 
नाटक को छोड़कर यह दोष अन्य सभी नाढकों में उपलब्ध है--जैसे, 
'स्कंदगुप्त' के चतुर्थ अंक का वह स्थल जहाँ ब्राह्मण-श्रमणों का संघर्ष 
हुआ है, “चंद्रगुप्' में युद्ध-परिषद्‌, 'जनमेजय का नाग-यज्ञ' का प्रथम 
दृश्य अथवा 'अजातशत्रु' का शक्तिमती-कारायण-संवाद | जहाँ कहीं 
विवाद उठा है वहीं लंबे-लंबे कोपकथन मिलते हैं। दूसरा कारण है 
आावुकता । भाव-प्रवण पात्र अपनी बातचीत में कल्पना-प्रधान भावभंगी 


का प्रयोग करते हैं ; अतएव विषय उपस्थित करने की शैली में द्दी 
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विस्तार हो जाता है। इसके अतिरिक्त आवेशयुक्त भावातिरेक की 
संपूर्ण पदावछी को एक अदूट धारा में कहते हैं, इसलिए विस्तार बढ़ 
जाता है। ऐसे स्थलों की बहुत अधिकता है--जेसे, 'स्कंदगुप्त' के द्वितीय 
अंक का प्रथम, चतुर्थ अंक के प्रथम तथा अंतिम, पंचम अंक का प्रथम; 
“चंद्रगुप्त' के ढृतीय अंक का छठाँ; “अजातशत्रु' के द्वितीय अंक के 
अथम, ठतीय और आठवें दृश्य हैं । कद्दीं-कहीं जब वह भावुकता 
कवित्व को भड़का देती है तो भी विस्तार बढ़ जाता है--जेसे, 'स्कंदगुप्त' 
का वह दृश्य जिसमें माठ्गुप्त और मुद्ूल कविता के पीछे पड़ गए 
हैं । कहने का तात्पय यह है कि कई कारणों से संबादों में विस्तार आ 
गया है, जो अनुकूल नहीं कहा जा सकता । 

अन्य स्थलों के संवाद व्यावहारिक और विषय-संगत हैं, विषय की 
अकृति के अनुसार बेगयुक्त अथवा मंदगामी हैं। वीर रस से संबद्ध 
संवाद आवेश और उत्कर्ष से भरे हैं और जो भ्रेम के प्रसंग में आए 
हैं उनमें भावुकता और मंद माधुय्य का विस्तार दिखाई पड़ता है। 
सभी रूपकों में प्रायः प्रधानता बीर रस की है, अतः हृप्त तेजस्विता 
से भरे संवादों की अधिकता है--जैसे, 'स्कंदगुप्त' में गांधार की घाटी 
और कुभा के रणक्षेत्र में तथा मालव की राजसभा में ; “चंद्रगुप्त' के 
द्वितीय अंक के ग्यारहवें दृश्य में मंदगामी मधुर संवादों की भी कमी 
नहीं है, क्‍योंकि प्रायः सत्र ही वीर का सहयोगी #ंगार रस है। इस- 
हछिए प्रेम और भावुकता से आपूर्ण कथोपकथनों की भी अधिकता 
दिखाई देती है--जैसे, 'स्कंदगुप्त' के ढृतीय अंक के उपवनवाले और 
अंतिम, “चंद्रगुप्त' के चतुर्थ अंक के दसवें दृश्य हैं। शुद्ध व्यावहा- 
रिक कथोपकथन भी सजीव और अपने श्रकृत रूप में मिल जाते हैं। 
वहाँ क्रिया के भ्रवाह में इतिबृत्त का प्रसार भी होता चलता है--जैसे, 
“चंद्रगुप्त' के द्वितीय अंक के दसवें और अंतिम तथा 'स्कंदगुप्त' केप्रथम 
अंक के अंत:पुर और पथ के दृश्य हैं । 
स्वगत-भाषण 

'बर्तमान समीक्षकों के विचार से नाठकों के स्वगत-भाषण अयथार्थ 
अतएव अवांउनीय हैं । 'विशाख' नाटक में 'प्रसाद' ने भी मद्यापिंगठ के 
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डारा नाटकों के स्वगत पर व्यंग्य करते हुए कहा है--जिैसे नाटकों के 
पात्र ख्वगत जो कहते हैं. वह दृ्शक-समाज वा रंगमंच सुन छेता है, 
पर पास का खड़ा पात्र नहीं सुन सकता, उनको भरत बांबा की शपथ 
है!। इससे यह प्रकट होता है. कि नाटककार स्वगत-भाषण को 
आकृतिक और बुद्धि-संगत नहीं मानता, फिर भी स्वयं उसने अपनी 
रचनाओं में उसका इतना अधिक प्रयोग किया है कि वह दोष की 
सीमा में पहुँच जाता है। ऐसा कोई नाटक नहीं जहाँ इसका प्रयोग 
न हो और भ्रयोग ही नहीं आधिक्य न हो । इतना ही नहीं ये स्वगत- 
भाषण भी रूघु नहीं बढ़े दीघकाय हैं। इस स्वगत-रोग से सभी 
प्रमुख पात्र पीड़ित दिखाई पढ़ते हैं। पात्रों के हृदय की आँधी को 
इस ढंग से प्रकाशित कर देना है तो सरल, परंतु एकांत में इतना 
अधिक बोलना अप्राकृतिक ज्ञात होता है, सो भी दो एक बार नहीं-- 
बारंबार। इसी बेगयुक्त बिचार अथवा भाव-धारा को यदि डुकड़े- 
डुकड़े करके संवाद का रूप दिया जाय और वाग्योग के लिए कोई 
एक पात्र और रख लिया नाय तो यह दोष बचाया जा सकता है। 
कहीं-कहीं तो ऐसे स्थल बहुत ही खटकते हैं। प्राय: भिन्न-भिन्न 
प्रकृति के पात्र कहीं टहलूते हुए, कहीं मार्ग में जाते हुए, कहीं एकाकी 
बैठे हुए, कहीं किसी से बातचीत करते ही करते--लगते हैं अपने 
आप ही बोलने । छोटे-मोटे स्वगत-भाषणों की तो भरमार है। उनके 
स्थल-निर्देश की आवश्यकता नहीं है। विशेष उल्लेख तो उन स्वगतों 
का करना है जिनमें पात्र केवल इसी अभिप्राय से जमकर बैठा दिखाई 
पढ़ता है। ऐसे स्थलों की भी कमी नहीं है--जैसे, “चंद्रगुप्त' ( प्रथम 
संस्करण ) पृष्ठ १७, ३५, ११३, १३२, १७०, २१२। 'स्कंदगुप्त 
( प्रथम संस्करण ) पृष्ठ १६, ९३, १२५, १३९, १४६, १४७, १४९। 
'जनसेजय का नागन-यज्ञ' ( प्रथम संस्करण ) प्रष्ठ ११, ६०, ८२। 
अजातशज्ञ' ( चतु्थे संस्करण ) प्रष्ठ ७, ४१, ६०, ६८, ७९, 
5१, १११, १४० । 'ध्रुवस्वामिनी' ( प्रथम संस्करण ) पृष्ठ २, ३८, 
७९२ । 'विशाख' ( ट्वितीय संस्करण ) पृष्ठ ३६, ६८। स्वगत-भाषणों 
का इतनी अचुर मात्रा में प्रयोग अवश्य ही दोष की बात है । कहीं- 
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कहीं एक ही क्रम में दो व्यक्तियों का स्वगत-कथन अथवा एक ही 
व्यक्ति के द्वारा इसका बारंबार प्रयोग अधिक खटकने लगता है ; 
“चंद्रगुप्त' में चाणक्य से अनेक बार स्वगत-भाषण कराया गया है। 


कार्यगति-प्रेरक और रोधक संवाद 


संवादों की प्रकृति भी दो प्रकार की होती है। संवादों में परि- 
स्थिति का उद्घाटन करते हुए कार्य-व्यापार में नियोजित करने की 
क्षमता होती है। किसी स्थल विशेष के संवाद से ही यह्‌ प्रकट हो 
जाता है कि विषय और परिस्थिति में गति है अथवा नहीं। समीप 
भविष्य का संभावित रूप भी उसके द्वारा समझ में आने लगता है। 
वस्तु-स्थिति किस ओर अग्रसर है और कहाँ तक बढ़ सकती है इसका 
अनुमान संबाद के वर्तमान रूप को ही देखकर लगाया जा सकता है। 
किसी कार्य में प्रवृत्त करनेवाले संवादों में नई-नई बातों, नए-नए भावों, 
सक्रियता के रूपों और परिणामों का निरंतर प्रकाशन होता चलता है। 
कहा जा चुका है कि इसी उपादेयता के कारण साधारणतः सब प्रकार 
की रचनाओं में और मुख्यतः नाटकों में संवादों के आधार पर कथा 
का प्रसार तथा चरित्रांकन होता है। कथा का प्रसार करनेवाले 
जितने संवाद होंगे उनमें प्रेरकता अवश्य रहेगी। उदाहरण के लिए 
चंद्रगुप्त नाटक के प्रथम अंक के पहले, पाँचवें और नवें दृश्य लिए 
जा सकते हैं। इनके अतिरिक्त 'प्रसाद' के अन्य प्रमुख नाढकों में 
सवेत्र ही प्रेरक संवादों की अधिकता है। यदि ऐसे संवादों की 
न्यूनता हो तो अवश्य ही वस्तु-विन्यास सुख्ंखछित एवं सुसंविहित न 
रह सकेगा। जो संवाद ऐंकांतिक विचार-धारा से युक्त होंगे अथवा 
किसी उप्रता को शांत करने के लिए उपदेश अथवा वितक के रूप में 
आवेंगे उनमें क्रिया की ओर प्रवृत्त करने की शक्ति नहीं रह जायगी, 
क्योंकि वे तो उसी का विरोध करते रहेंगे। इसके अतिरिक्त वहाँ भी 
संवादों में कोई प्रेरणा नहीं दिखाई पड़ेगी जहाँ या तो केवल किसी 
बात की सूचना की जाती होगी अथवा निष्क्रिय भावुकता से प्रेरित 
विचार-विमर्श होता रहेगा। कहने का तात्पय यह है कि निष्किय 
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आवुकता, बितक, विवाद, सूचना और उपदेश आदि के कारण क्रिया 
की गति रुद्ध हो जाती है। सरोवर का जल जैसे बँध जाने से स्थिर 
और शांत रहता है. उसी प्रकार इन स्थलों का कथा-अ्वादह भी वेग- 
रहित हो जाता है। उस स्थान या अवसर विशेष के ऐकांतिक विषय 
को लेकर ही पात्रों में उत्तर-प्रत्युत्तर होता रहता है। 'प्रसाद' के 
नाढकों में ऐसे संवादों के भी रूप मिलते हैं, भले ही वे न्यून हों--- 
जैसे, 'अजातशत्रु' के द्वितीय अंक के तीसरे, पाँचवें और सातवें तथा 
ठतीय अंक के ठृतीय और छठें दृश्य तथा 'स्कंदगुप्त' के ब्राह्मण-श्रमण- 
संघ्वाले दृश्य अथवा उस दृश्य में जहाँ माट्गुप्त मुद्रछ को काव्य 
का रूप समझा रहा है। इनके अतिरिक्त पूवंकथित वे सभी दृश्य 
इसके उदाहरण हो सकते हैं जो कथानक की क्षिप्रगति में भार-रूप हैं. 
अथवा निरथंक विस्तार के कारण अप्रासंगिक हैं । 


संवाद में कविता का प्रयोग 


यों तो संवादों में कविता का प्रयोग भारतीय नास्य-परंपरा की 
चस्तु है, परंतु 'प्रसाद' पर नवीन युग की पारसी पद्धति का प्रभाव 
दिखाई पढ़ता है, क्‍योंकि “उत्तररामचरित' या 'अभिज्ञान-शाकुंतल' 
वाली काव्य-प्रयोग-प्रणाली उन्होंने नहीं अहण की । यहाँ तो केवछ 
कहीं-कहीं विषय-निवेदन में ओज और शक्ति उत्पन्न करने के अभिप्राय 
से दो-दो, चार-चार पंक्तियों का उपयोग हुआ है । 'प्रसाद' ने अपनी 
आरंभिक रचनाओं में इसका प्रयोग किया है। पर उत्तरोत्तर उनके 
जैसे-जैसे नवीन संस्करण प्रकाशित होते गए हैं वैसे-वैसे उनके संवादों 
से कविता प्रथक्‌ की गई है। इस प्रकार के संवाद 'राज्यश्री' और 
“विशाख' के प्रथम संस्करण में अच्छी तरह देखे जा सकते हैं । यों तो 
'स्कंदगुप्त' में भी हूण-आक्रमण के समय ओ त्राहि-त्राहि, मचती है वह्‌ 
कविता ही में व्यक्त की गई है। अच्छा हुआ जो संबादों की यह 
अप्राकृतिक प्रवृत्ति 'प्रसाद' में नहीं बढ़ी । 


न 
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सक्रियता और रस-निष्पत्ति 


सक्रियता और समष्टि-प्रभाव अथवा अभावान्विति को ही पाश्चात्य 
आलोचकों ने नाटक का प्राण कहा है। भारतीय रस-निष्पत्ति में इन 
दोनों का समन्वय है । विभाव, अनुभाव और संचारी के संयोग से ही 
रस की पूृण्ण दशा प्राप्त होती है। इस संयोग और अन्विति में कोई 
तात्त्विक अंतर नहीं रह जाता। प्रभाव की यह अन्विति उत्पन्न ही 
नहीं हो सकती यदि क्रिया-व्यापार के वृद्धि-क्रम की तीत्रता उखड़ 
जाय । सक्रियता का वेग यदि आरब्ध होकर निरंतर एकरस बढ़ता ही 
जाय तो अंत में किसी घटना विशेष का आश्रय लेकर उसका एक 
सामूहिक प्रभाव ऐसा पड़ता है कि सामाजिक का चित्त निर्लिप्त 
आनंदातिरेक से विहल हो उठता है। इस आनंदानुभूति को कुछ छोग 
प्रभावान्विति और छुछ छोग रस-दशा की पूर्णता कहते हैं। ऐसी दशाः 
में इस पूर्णता के प्रधान अवयबों---विभावानुभावादि--का यथास्थान 
चित्रण आवश्यक है। आलंबन एवं उद्दीपन विभावों के जो अनुसारी 
परिणाम रूप अनुभाव और संचारी हैं यदि इनका यथोचित आयोजन 
हो जाय तो रसोद्रेक अवश्यंभावी है। इनकी सत्ता क्रिया-व्यापारों के 
द्वारा ही व्यक्त होती चलती है अतएव सक्रियता का बृद्धि-क्रम भी साथ 
ही साथ चलता रहेगा, जिसका परिणाम अंत में प्रभावान्विति के रूप , 


में अवश्य ही उत्पन्न होगा । 


रस-विवेचन रज्र 


रसावयव 


आलंबन विभाव के चित्रण में 'प्रसाद' ने बड़ी चातुरी दिखाई है। 
आश्रय के तेज-प्रताप, शक्ति-बल इत्यादि के अनुरूप विपक्ष-द्ल यदि 
नहीं अंकित किया जायगा तो आश्रय का महत्त्व नहीं स्थापित हो 
सकता। स्कंदगुप्त में आक्रमणकारी विदेशी शत्रुओं की बबंरता, 
अत्याचार और उच्छूंखछता उतनी भयंकर न प्रमाणित होतीं यदि 
उसमें भटाक के मिल जाने से अनंतदेवी के उम्र अंतर्विरोध का योग न 
होता। उसके कुचक्रों और दुष्प्रयत्नों के कारण धर्म-संघ भी विरोधी 
बन गए। इस प्रकार आश्रय-पक्ष का दायित्व और कर्मशीलता बढ़ गई, 
और आलंबन-पक्ष बड़ा प्रबल दिखाई पड़ने लगा है। विभाव का दूसरा 
अंग जो उद्दीपन है वह भी आलंबन के साथ-साथ चलता है। शत्रु का 
उत्कर्ष और प्रताप देखकर ही आश्रय में अनुभाव का रूप प्रकट होता 
है। अनंतदेवी का षड़यंत्र, देबकी और देवसेना की हत्याओं की चेष्टा 
इत्यादि उद्दीपन-रूप में हैं। कुमा के रणक्षेत्र में की गई भटाक की 
प्रबंचना भी इसी के अंतर्गत आएगी। शबज्रु की शक्ति और उत्कर्ष से 
उद्दीपित होकर आश्रय के उत्साह का जो बाद्य रूप प्रकट होता है वही 
अनुभाव कहलाता है। आलंबन के अनुरूप ही 'प्रसाद' ने अनुभाव 
और संचारियों की भी योजना की है। जहाँ रस के संपूर्ण अवयबों का 
पूरा संयोग बैठ गया है वहाँ रस-निष्पत्ति और सक्रियता की पूरी 
अन्विति स्पष्ट दिखाई पड़ती है। 'स्कंदगुप्त', 'चंद्रगुप्त' और 'भुवस्वामिनी' 
में जो सक्रियता का अच्छा दशन होता है उसका यही कारण है। 
वेगयुक्त प्रवाह से ये नाटक आयत भरे हुए हैं। “चंद्रगुप्त' में तीन 
अमुख घटनाएँ और आलंबन के तीन-तीन दल होने से ही नाटक का 
वस्तु-विस्तार अधिक दुभर या अप्रिय नहीं रूगता। 'भ्रवस्वामिनी' में 
एक ही विरोध-शक्ति है तो उसका बस्तु-प्रसार भी.रूघु है। इन तीनों 
नाटकों में रस के विभिन्न अवयवों की योजना अच्छे क्रम से हुई है. 
इसलिए ये ही तीनों रचनाएँ सर्वोत्कृष्ट भी द्वो सकी हैं। 


२८० रस-विवेचन 


अधान एवं सहयोगी रस 


ग्राय: सभी नाढकों में प्रधानता वीर रस की ही मिलती है । अपने 
अंगोपांग से युक्त यह वीर रस समय-समय पर अन्य सरसों से भी पुष्ट 
होता गया है--#ंगार, शांत और हास्य भी यथास्थान आ गए 
हैं। 'भुवस्वामिनी' में चंद्रगुप्त और भुवस्वामिनी का श्रेमभाव उत्तरोत्तर 
विकास पाता गया है और वीर रस का सहयोगी बनकर जीवित दिखाई 
पड़ता है। 'स्कंदगुप्त की राजनीतिक जीवन-धारा के भीतर प्रेम-#ंगार 
का प्रच्छन्न प्रवाह भी चलता है। “चंद्रगुप्त' में तो कई प्रेमी दल हैं। 
वहाँ तो ंगार के सभी अंग दिखाई पड़ते हैं---विशेषकर अछका और 
सिंहरण के प्रेम-व्यापार में । गुरुकुछ में अलका को देखकर सिंहरण के 
भीतर रतिभाष का बीज पड़ता है। अपने समान धर्म और उद्देश्य में 
लगी देखकर, अपनी हितकामना और रक्षा के लिए उसे सतत प्रयास 
करते पाकर सिंहरण का वह रति-भाव उद्दीप्त होता है। यवन से रक्षा 
करना, प्रेम-निवेदन करना आदि अनुभाव हैं और संचारी-रूप में हष, 
और्सुक्य, अमर्ष, विपाद इत्यादि मिल जाते हैं । प्रथम दृश्य में अलका 
के हृदय में भावोद्य का रूप भी अच्छा दिखाया जाता है । कहीं-कहीं 
शांत रस का चित्रण भी हुआ है--जैसे, 'अजातशन्रु' के बिंबसार और 
वासवी में इसका विकास हे । “चंद्रगुप्त का चाणक्य भी शांत रस का 
आश्रय है। उसके प्रसंग में इस रस का विस्तार मिल सकता है। 
लक्ष्य-श्राप्ति के उपरांत उसके हृदय में निर्वेद स्थायी भाव उत्पन्न होता है । 
परारथ में ही वह लगा दिखाई पड़ता हे । दांड्यायन के आश्रम में जाना 
उद्दीपन है। वैखानस होने की इच्छा करना, सब संघर्षों से तटस्थ 
होने की चेष्टा करना आदि अलुभाव के अंतर्गत हैं. और हर्ष, मति, 
श्रृति, निर्बेद, विरोध इत्यादि संचारी भी दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार 
यदि विचार किया जाय तो चाणक्य के पक्ष में शांत रस का अच्छा 
विकास है । सुवासिनी के प्रसंग में भावशांति भी सुंदर ढंग से दिखाई 
गई है। बीभत्स का आभास स्कंदगुप्त' के कापालिक-प्रकरण में मिल 
जाता है और भयानक का हहूणों के अत्याचार में । 
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हास्य-परिदास 


“एक शब्द कामिक--हास्य--के बारे में लिखना है। वह यह 
“के बह मनोरंजिनी ब्ृत्ति का विकास है। जिस जाति में स्वतंत्र जीवन 
“की चेष्टा है वहीं इसके सुगम उपाय और सभ्य परिद्दास दिखाई देते 
हैं। परंतु यहाँ तो रोने से फुरसत नहीं, विनोद का समाज में नाम ही 
“नहीं फिर उसका उत्तम रूप कहाँ से दिखाई दे । अंगरेजी का अनुकरण 
हमें नहीं रुचता, हमारी जातीयता ज्यों-ज्यों सुरुचि-संपन्न होगी वैसे 
बैसे इसका शुद्ध मनोरंजनकारी विनोद्पूर्ण और व्यंग का विकास होगा। 
क्योंकि परिहास का उद्देश्य भी संशोधन है, साहित्य में नवरसों में वह्‌ 
एक रस है, किंतु इस विषय की उत्तम कल्पनाएँ बहुत कम हैं । आजकल 
पारसी रंगमंचवाले एक स्वतंत्र कथा गढ़कर दो तीन दृश्य में फिर 
'नाठक में जगह जगह उसे भर देते हैं जिससे कभी कभी ऐसा हो 
जाता है कि अतीब दुखद दृश्य के बाद ही एक फूहड़ हँसी का दृश्य 
सामने उपस्थित हो जाता है, जिससे जो कुछ रस बना हुआ रहता है 
चह लुप्त होकर एक बीभत्स रसाभास उत्पन्न कर देता है। इसका 
परिषाक पूर्ण रूप से होने नहीं पाता और मूल कथा के रस को वार 
चार कल्पित करके दशकों को देखना पढ़ता है । अंत में, नाटक देख 
लेने पर, एक उत्सव वा तमाशा का हृइय ही आँख में रह जाता है। 
शिक्षा का--आदश का--ध्यान भी नहीं रह जाता । इसलिए हम ऐसे 
कामिक के विरुद्ध हैं! |-.( 'विशाख' की भूमिका, प्रथम संस्करण, 
० १०-११ )। 
नाटक में प्रयुक्त द्ोनेवाले हास्य के विषय में स्वयं लेखक के ये 
बिचार हैं। यही कारण है कि उसके किसी भी नाटक में 'कामिक' ऐसा 
भद्दा रूप नहीं मिलता । लेखक का विचार सर्वथा उचित ज्ञात होता है। 
संघर्षपूर्ण जीवन में जहाँ नाना अकार की जटिलताएँ और विरोध भरे 
हों हास्योद्रेक का अवसर आ ही नहीं सकता और यदि भाग्य से कहीं 
खुअवसर मिल ही गया तो वह कुछ क्षणों के लिए ही । इसीलिए कहां- 
"कह्दी नाटक के आधिकारिक बृत्त के प्रवाह के साथ-साथ नञाठक के ही 


श्८्र रस-विवेवन 


किसी हूँसोड़ प्रकृति के पात्र के द्वारा हलकी सी हास्य-ब॒त्ति का हूलका 
सा स्फुरण दिखा देना ही अलम्‌ समझा गया है। लेखक अपनी विचार- 
सीमा के बाहर कहीं गया ही नहीं। दृश्य का दृश्य कहीं भी हँसी- 
मजाक से पूर्ण नहीं दिखाई पड़ता । ऐसा भी नहीं होता कि सामाजिक 
अथवा पाठक की गंभीर विचार-धारा उससे प्रभावित हुई हो । प्राचीन 
नाटकों के विदूषकों की ही भँति प्रसाद! ने भी कहीं तो प्रथक्‌ पात्र 
की योजना कर दी हे--जैसे, वसंतक, मुद्रल इत्यादि; और कहीं नाटक 
के ही पात्रों को परिहास-प्रिय बनाकर काम निकाल लिया है--जैसे, 
महापिंगल, काश्यप, मधुकर इत्यादि। इन पात्रों के व्यापार या 
बचनों से कहीं भी खुलकर हँसी नहीं आती । थोड़ी मुस्कुराहट तक 
ही हास्य बढ़ पाता है। “चंद्रगुप्त' और 'भुवस्वामिनी' में तो कारय-धारा 
इतनी वेगपूर्ण है कि उतने भी हास-परिद्ास का अवसर नहीं मिल 
सका है। इस विनोदाभाव के कारण कोई खटकनेवाली बात नहीं 
मिलती । 
प्रेम-सिद्धांत 

अनुरागोदय के भी भिन्न-भिन्न प्रकार प्रसाद' ने अंकित किए हैं। 
ऐसे दो स्री और पुरुष-पात्रों को जिन्हें आगे चलकर प्रेमी-युगल बनाना 
अभिप्रेत होता है वे प्रथम दशन में आक्ृष्ट दिखा दिए गए हैं। इस 
प्रकार के अनुरागोदय का फल मंगलमय और अमंगलमय दोनों दिखाई 
पड़ता है। विशाख चंद्रलेखा पर प्रथम दशन ही में अनुरक्त हो 
गया है और फिर वह प्रेमाकषण अनेक स्थितियों से होता हुआ विवाह- 
रूप में परिणत हो गया है। इसी प्रकार चंद्रगुप्त और कार्नेलिया, 
अजात और बाजिरा, जनमेजय और मणिमाला, सिंहरण और अलका- 
तथा चंद्रगुप्त और धुवस्वामिनी के प्रेम का आरंभ भी प्रथम दशन में 
ही हुआ है और सबका फल मंगलमय दिखाया गया है, परंतु स्कंद- 
गुप्त और विजया में, मल्लिका और विरुद्धक में यह्‌ प्रेमोदय विफल हो 
गया है । विजया और विरुद्धक के चरित्र इसमें कारण माने जायँगे। 
चंचल स्वभाव की नारी विजया और उच्छूंखल ग्रकृति का विरुद्धकः 
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एकनिष्ठ हो ही नहीं सकते | श्रम के क्षेत्र में भी वही चारित्रय-दोष 
विफलता का कारण बन जाता है । इस विषय में लेखक इसी विचार 
का दिखाई पढ़ता है; यदि चरित्र शुद्ध हो, वासना की प्रवछता न 
समाई हो और पूव॑ संस्कारों की आध्यात्मिक प्रेरणा हो तो प्रथम दर्शन 
में उत्पन्न प्रेम अवश्य मंगलमय और चिरस्थायी होगा। 'एक घूँद! 
के आनंद, वनलता और प्रेमलता के विवाद से इसी पद्धति का पोषण 
होता है। 

'कहीं-कहीं बाल-साहचर्य एवं व्यक्तित्व के साथ गुण-द्शन से 
प्रेम का आरंभ भी दिखाया गया है--जैसे, स्कंदगुप्त और देवसेना, 
चंद्रगुप्त और कल्याणी इत्यादि में । इस प्रकार के ,प्रेम का विकास 
और फल अवश्य ही श्रेष्ठ होता है। भले ही देवसेना और कल्याणी 
को ऐहिक सफलता न श्राप्त हो सकी हो, परंतु त्याग, संतोष और 
विश्वास के असृत पीकर इन्होंने अमर प्रेम-फल की प्राप्ति की है, इसमें 
बितक के लिए कोई स्थान नहीं है। प्रेम की प्रथम पद्धति ही लेखक 
को मान्य मातम पढ़ती है. पर उसमें भी दो वर्म हैं। एक में केवल 
रूप-सौंदर्य कारण है--जैसे, विशाख और चंद्रलेखा तथा जनमेजय और 
भणिमाला में और दूसरे में गुणोत्कष भी संमिल्ित है--जैसे, चंद्रगुप्त- 
कार्नेलिया, सिंहरण-अलका और चंद्रगुप्त-भुवस्वामिनी में । दूसरे प्रकार 
में अधिक आधार रने से वह कुछ अधिक महत्त्वपूर्ण ज्ञात होता है। 
लेखक हर रुचि इस प्रकार के प्रेम-विकास की ओर .अधिक दिखाई 
पड़ती है। 


देश- काल 





साधारण 


“प्रसाद! के नाठक भारतीय इतिहास के डस अध्याय का लेकर 
चले हैं जो अपनी सर्बंतोमुखी संपन्नता के कारण स्वर्णयुग कहल्तता है । 
जनमेजय पारीक्षित से छेकर सम्राट्‌ हर्षवर्धन तक का काल भारतीयों 
के राजनीतिक, आध्यात्मिक, साहित्यिक और धार्मिक उत्कर्ष की परम 
सीमा का है। अतएव उन नाढठकों में उन विषयों का चित्रण पयोप्त 
मात्रा में मिलता है। यह चित्रण दो प्रकार से किया गया है--व्यक्त 
रूप में और प्रच्छन्‍न रूप में । व्यक्त रूप वह है जहाँ इन विषयों का 
स्पष्ट और सीधा उल्लेख है, जैसे किसी नाटक में यदि ऐसी स्थिति 
दिखाई जाय कि एक ही अथवा भिन्न-भिन्न धइं के छोग आपस में 
झगड़ रहे हैं और इस प्रकार का विरोध तत्कालीन वस्तु-स्थिति पर 
प्रभाव डालता दिखाई पड़ रहा है तो कहा जायगा कि नाटक में इसका 
स्पष्ट उल्लेख है। यदि दो धर्मों अथवा संग्रदायों के विचार से प्रभा- 
वित पात्रों के द्वारा कुछ ऐसे व्यापार होते दिखाए जायँ जिनसे एक का 
अथवा दूसरे का समर्थन होता हो तो बात वही होगी पर इस ढंग का 
कथन अथवा चित्रण प्रच्छन्न कहा जायगा | 

जहाँ उन विविध विषयों की सामूहिक एकात्मकता होती है वह है 
संस्कृति । राष्ट्र अथवा देश की इसी सामूहिक चेतना को संस्कृति कहते 
हैं। अतएव संस्क्ृति-विवेचना का तात्पय यही होता है कि किसी 
देश की राजनीतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, साहित्यिक और धार्मिक 
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स्थितियों और श्रवृत्तियों के पुरे उद्घाटनसे उसका परिचय मिल जाय । 
इस सांस्कृतिक परिचय का सर्वोत्तम और व्यावद्दारिक रूप यह होता 
है कि तत्कालीन मनुष्यों का परिचय दिया जाय और उनके द्वारा संपा- 
दित कुछ कार्य-व्यापारों का ऐसा दिग्द्शन करा दिया जाय जिससे 
उनकी मौलिक भ्रव्ृत्तियों का आभास मिल सके । इस विषय का सम्यक्‌ 
और स्पष्ट उल्लेख तो इतिहास में ही संभव है, परंतु काव्य, नाटक और 

* अन्य प्रकार की कला-ऋतियों में भी इनका प्रच्छन्न चित्रण अथवा आभास 
मिलता है । इन काव्यात्मक रचनाओं की शैली के अनुसार कहीं सविस्तर 
चित्रण संभव होता है और कहीं संक्षिप्त। उसमें भी व्यक्त अथवा 
प्रच्छन्न निर्देश पर्याप्त होता है । उपन्यास का वस्तु-विस्तार अपरिमित होता 
है और उसमें लेखक का व्यक्तित्व सबंथा प्रकाशित रहता है अतएव 
वहाँ विविध विषयों का विस्तार संभव है, परंतु नाटक में रचना-पद्धति 
की प्रतिकूलता के कारण वह खवंथा नियंत्रित रहता है। उदाहरण-रूप 
में राखालदास वैनर्जी का 'करुणा' उपन्यास और 'प्रसाद' का 'स्कंदगुप्त' 
लिया जा सकता है। दोनों रचनाओं की कथा प्रायः समान है पर 
उपन्यास में जिन विषयों का भव्य विस्तार मिलता है, नाटक में उन्हीं 
विषयों का रूघु संकेत हुआ है। नाटकों की रचना-पद्धति ऐसी है 
जिसके अलुसार इतना ही संभव और यशथेष्ट है कि इन विविध विषयों 
का कहीं स्पष्ट और कहीं प्रच्छन्न कथन दो जाय । प्रसाद के नाढकों में 
ऐसे सब विषयों का यथेष्ट संकेत मिलता है । 


कालालुरूप चरित्रांकन 


देश-काल का सर्वोत्तम अ्रतिनिधित्व मानव-समाज में अभिव्यक्त 
होता है। और 'प्रसाद' की मानव-मंडली विशिष्ट प्रकार की है। नाटकों: 
के ऐतिहासिक होने के कारण उनके पात्र अधिकांश तो राजवर्ग के हद 
और कुछ साधारण श्रेणी के, इसलिए उनका चरित्रांकन आय: वर्गगत 
हुआ है--आदझे और यथार्थ के विचार से, अमीर और गरीब के विचार 
से । ये गरीब भी साधारण जनता के सुख-दुःख के बीच रहतेवाले नहीं: 
हैं, उनका संबंध भी किसी न किसी प्रकार राजभवन से ही स्थापित हो 
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जाता है। सुरमा ऐसी सालिन भी देवगुप्त की रानी चन जाती है 
ऐसी अवस्था में यही कहना चाहिए कि प्रसाद का मानव-समाज 
राजवर्गीय है और इस वर्ग में अच्छे से अच्छे तथा बुरे से बुरे छोग 
दिखाई पड़ते हैं। यह्‌ स्थिति आज की नहीं है उसका यही सनातन 
रूप है। आपस का भेद-भाव, दुरभिसंधि, नाना श्रकार के कुचक्र जैसे 
आजकल राजवर्ग में मिलते हैं वैसे ही प्राचीन काल में भी थे । 

जिन विशिष्ट पुरुषों को लेकर इतिहास की रचना हुई है उन्हीं को 
अपना नायक बनाकर '्रसाद' ने भी नाटक लिखे हैं । वे महापुरुष 
महत्त्वपूर्ण पदों पर प्रतिष्ठित ही न रहते, यदि उनमें चरित्र और कर्म 
की भव्यता न होती । इसलिए उनका चरित्र उदात्त और व्यक्तित्व 
महान्‌ दिखाई पड़ता है । इतिहास के महापुरुष या तो ऐसे हैं जिन्होंने 
अपने समाज के कल्याण के लिए तपस्या की है अथवा अपने साम्राज्य- 
संगठन में पराक्रम का कार्य किया है। दूसरे प्रकार के छोगों के लिए 
यह आवश्यक है कि वे नाना प्रकार के राजनीतिक व्यापारों में संलग्न 
रहें, युद्ध, विद्रोह, क्रांति, षड़यंत्र इत्यादि का सामना करें, अपने चरित्र- 
बल से इन संघर्षपूर्ण परिस्थितियों का अतिक्रमण करके राष्ट्र और 
समाज के धर्म, धन, जन और संमान की रक्षा करें | इन नाढकों में 
दूसरे प्रकार के ही महापुरुषों का वृत्त मिलता है। असंगवश प्रथम 
कोटि के पात्र भी दिखाई पड़ते हैं--नेसे, बुद्ध, व्यास, चाणक्य इत्यादि, 
पर वे केवल योगवाही मात्र हैं । 

जनमेजय वीर प्रकृति का था। बर्बर जाति से उसका पैटक विरोध 
था । साम्राज्य को उनके आतंक से वचना आवश्यक हो गया था। 
इसलिए युद्ध करके जनमेजय ने उन्हें उच्छिन्न कर डाला। राज्य के 
भीतर त्राह्मणों का विद्रोह चल रहा था। उसने उसके दबाने में भी 
निर्मीक तत्परता दिखाई | अंत में श्रेष्ठ शासक की भाँति सबको क्षमा 
कर राजपद की मर्यादा दृढ़ की। अपने उदात्त चरित्र के आधार पर 
जनमेजय ने शांति, न्याय और सुव्यवस्था की जड़ जमाई। उस समय 
की जैसी अवस्था थी उसी के अलरूप उसमें योग्यता भी दिखाई पड़ी । 
अजातशजत्रु बौद्धकाल का भ्रतिनिधि था। उस समय एकच्छत्र राज्य का 
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अभाव था। मांडलिक शासकों में कौटुंबिक संबंध होने पर भी किसी 
न किसी कारण युद्ध होता ही रहता था। अजातशत्रु स्वभाव और 
चरित्र से उद्धत और उम्र था, इसलिए तत्कालीन शासक-मंडली में 
उसने राजनीतिक विप्लव उत्पन्न कर दिया था, परंतु बुद्ध के विशिष्ट 
व्यक्तित्व के कारण पुनः एक बार शांति उत्पन्न हो गई थी। उस काल 
के पात्रों में बुद्ध-घम का प्रभाव व्याप्त था। बिंबसार, श्रसेनजित्‌, 
अजातशत्रु, उदयन इत्यादि का आचरण बुद्ध-धर्म से नियंत्रित था। 
इसी प्रकार चंद्रगुप्त मौय में अपनी समकालीन वस्तु-स्थिति से युद्ध करने 
का पुरुषार्थ था। उसकी व्यवहार-कुशलता तथा अन्य पुरुषोचित गुण 
उस काल की स्थिति के अनुरूप ही थे। अन्य नाढकों में भी काझू 
की आवश्यकताओं के अनुसार ही प्रधान एवं सहायक पात्रों में गुणों 
का थोग था । कहने का तात्पय यह है कि जिस काल के व्यक्तियों का 
स्वरूप प्रसाद! ने अंकित किया है उनमें उस काल की छाप है। 
इतिहास का वह काल हिन्दू-संस्क्रति का आदश काल है अतएब पात्रों 
में भी आदश गुणों का योग दिखाया गया है। राम के राज्य में भी 
रावण था, अत्याचार, अन्याय और पाप था, उसी प्रकार उस आदर्श 
काल में भी दोष थे और यथास्थान 'प्रसाद' ने उनका चित्रण किया है। 


राजनीतिक स्थिति 


प्रत्येक नाटक में अपने समय की यथार्थ राजनीतिक स्थिति का 
आभास दिया गया है। जनमेजय के समय में किस प्रकार नाग जाति 
विद्रोह मचा रही थी और न्राह्मण-दुल कैसा विद्रोह कर रहा था इसका 
चित्रण विस्तार से मिलता है। बुद्ध-काल की राजनीतिक स्थिति भिन्न 
प्रकार की है। एकच्छत्र शासन के अभाव में बहुत से मांडडिक 
शासकों की स्थिति-सत्ता दिखाई पड़ती है। इसमें प्रायः कौटंंबिक 
संबंध है, फिर भी कभी-कभी किसी कारण से आपस में युद्ध हो जाता 
है एक विशेषता यह भी मिलती है। कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसका 
अभाव सर्वत्र समान रुप से व्याप्त है और वह व्यक्ति है गौतम बुद्ध; 
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यों तो बुद्ध के विरोधी भी दिखाई पड़ते हैं, परंतु उनके सद्धम का 
अखंड प्रभुत्व मिलता है--आचरण में, व्यवहार में और नित्य के जीवन 
में । राजनीति पर भी धर्म का इतना प्रभाव उस समय की अपनी विशे- 
घता है । मौर्य काल में आकर विदेशियों के आक्रमण होने लगते हैं । 
सिकंदर का धावा होता है, फिर उसके सेनापति सिल्यूकस का अभि-. 
यान दिखाई पड़ता है। इतने थोड़े-थोढ़े समय में जो विदेशियों की 
चढ़ाई होती रहती है उसका कारण है. भारतवासियों की अपनी फूट; 
सिकंदर की चढ़ाई के समय में ही यह प्रत्यक्ष हो जाता है कि सीमा- 
प्रांत के गण-राज्यों में कितनी फूट थी। एक दूसरे की सहायता के 
लिए कोई तत्पर नहीं था। आपस में ही एक दूसरे का विरोध कर 
रहे थे । पर्बतेशबर का विरोध गांधार-नरेश भी कर रहा था और 
मगध का शासक नंद भी । अन्य गण-तंत्र भी प्रथक्‌-प्थक्‌ युद्ध करते 
थे, परंतु मिलकर संभव-समुत्थानके लिए कोई अग्रसर नहीं था । दूसरी 
ओर मगध-शासन की व्यवस्था भी तब-द्रुम की भाँति स्रत्यु-मुख में 
प्रवेश के लिए खड़ी थी । गुप्तवंशीय चंद्रगुप्त ( द्वितीय ) विक्रमादित्य 
के काल में भी शकों का विरोध मिलता है। स्कंदगुप्त के राज्यकाल 
में आकर स्थिति और भी भयावह होती जा रही थी। पुष्यमित्रों का 
आक्रमण एक ओर और पुरणुप्त के कारण कौटुंबिक विद्रोह दूसरी ओर 
खड़ा था। पुष्यमित्रों को पराजित करते ही हूणों का पुनः आक्रमण 
हुआ। इस प्रकार एक के उपरांत दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा 
आक्रमण होता ही चलता था। निरंतर आक्रमणों के कारण सारी 
व्यवस्था उखड़ने लगी और गुप्त-साम्राज्य ढुबंल होने छगा। गुप्तों के 
उपरांत विदेशियों का प्राधान्य बढ़ गया, परंतु हृषबर्धन के समय में 
आकर फिर एक बार सात्राज्य-स्थापन की चेष्टा की गई। मालव शासक 
मे कन्नौज के महवर्मा को मार डाछा। इस पर हर्षवर्धन ने उसका 
प्रतिकार किया और मालवा विजय श्राप्त कर ली। बह दक्षिण की 
ओर भी बढ़ा, परंतु पुलकेशिन्‌ के विरोध के कारण उसे रुक जाना 
पद्ठा । इस प्रकार यदि संपूर्ण नाढकों में वर्णित राजनीतिक स्थिति को 
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एक क्रम में रख दें तो स्पष्ट ज्ञात हो जायगा कि किस प्रकार आये जाति 
अपने राजनीतिक अभ्युत्थान के लिए निरंतर उद्योगशील बनी रही । 


धार्मिक स्थिति 


भारतयुद्ध के उपरांत भी यज्ञादि वैदिक क्रियाओं का संमान 
पूर्बबत्‌ बना रहा परंतु जनमेजय और उसके पुरोहितों में कुछ अनबन 
होने के कारण आ्राह्मण-बर्ग कुछ असंतुष्ट हो गया। जनमेजय के 
ऐंद्रमहाभिषेक और अश्वमेध-यज्ञ में भिन्न-भिन्न पुरोहित काम करते 
दिखाई पड़ते हैं । स्पष्ट माल्म होता है कि कुछ प्रतिष्ठित ब्राह्मण राजा 
के पक्ष में और कुछ विपक्ष में थे । विपक्षियों के नेता काश्यप ने तक्षक 
( नाग ) से मिलकर राजकुल के बिरुद्ध विद्रोह उत्पन्न किया। जन- 
मेजय के समय में क्षत्रिय-त्राह्मण और ब्राद्मण-आह्मण का संघ चला । 
अजातशलत्रु के शासन-काल में बौद्ध धर्म का प्राघान्य था। यों तो उस 
समय भी बुद्ध के शत्रु देवदत्त ऐसे लोग थे पर राजकुल से लेकर एक 
साधारण झोपड़ी तक बौद्ध धर्म की महिमा फैली थी। उस समय सभी 
छोग बुद्ध के व्यक्तित्व से प्रभावित थे । सौरयकाल में आकर बौद्ध धर्म 
का एकच्छत्रत्व मिट गया। पुनः वैदिकों का दल उठ खड़ा हुआ। 
बैदिक मत के भसार में तक्षशिला के गुरुकुल का विशेष द्वाथ रहा। 
मगघ के शासन में कभी बौद्धों की प्रधानता और कभी वैदिकों का 
अनुशासन दिखाई पड़ा, जैसा कि एक स्त्ातक कहता है--बह सिद्धांत- 
विहीन नृशंस (नंद ) कभी बौद्ों का पक्षपाती कभी बैदिकों का अजु- 
ग्राय्नी बनकर दोनों में. सेद-नीति चलाकर बल-संचय करता रहता 
है। मूल जनता धर्म की ओट में नचाई जा रही है?। चाणक्य भी 
राक्षस को इसी आधार पर फटकारता है। बौद्ध-वैदिक-संघषे से प्रथक्‌ 
साधु-महात्माओं में तपश्चयों प्रचलित थी और लोग उन पर विश्वास 
करके उसका संमान करते थे ।. गुप्तवंशीय सम्राद्‌ चंद्रगुप्त के समय 
में विवाह-बंघन का सम्राज में पूर्ण संग्रान था । धर्म के क्षेत्र में पुरो- 
दित एवं धरमोचाय, की: व्यवस्था मान्य रहती थी।. गुप्त सम्नादों में 
शौच मत्त के प्रति अधिक श्रद्धा देखकर बौद्ध घस्नोलुयात्री कुछ झु्घ होड़े 
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रूगे थे। यही कारण है कि स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के शासन-काल में 
पुराने बौद्ध-वैदिक-संघर्ष का पुनः प्रवेश हो गया था और ज्राह्मण-श्रमणों 
में फिर खींचतान दिखाई पड़ने छगी थी । साथ ही बौद्धों में तांत्रिकों 
का श्राधान्य हो गया था। आगे चलकर हषंवर्धन के राज्यकाल 
में एक बार फिर बौद्धों की प्रबछता हुई इसका कारण राजकीय प्रभाव 
था। इस भ्रकार ब्राह्मण-काल से लेकर बौद्ध-काल तक धर्म के क्षेत्र 
में भी संघर्ष ही चछता रहा। 


सामाजिक स्थिति 


प्राचीन काछ के समाज-संगठन में स्त्रियों का महत्त्वपूर्ण स्थान 
था। पुरुषों की समता में उनका समान संमान होता था। राज- 
सभाओं में राजाओं के साथ रानियाँ भी आदरपूर्वक बैठती थीं। जीवन 
की नाना स्थितियों में उनका योग रहता था। आमोद-प्रमोद में तो 
वे साथ रहती ही थीं, युद्ध ऐसे संकट-काल में भी उनकी सहायता 
आप्त होती थी । आवश्यकतानुसार वे पुरुष-वेश धारण कर लेती थीं । 
कल्याणी, मणिमाला और धुवस्वामिनी ने भी ऐसा किया था। ऐसी 
स्त्रियों में अपूव पौरुष भरा रहता था। जहाँ एक ओर पुरुष युद्ध 
करने में संलग्न रहते थे वहाँ आहतों की सेवा-झुश्रूषा का दायित्व प्रायः 
स्त्रियों के ऊपर छोड़ दिया जाता था। इस प्रकार की स्थिति भारत- 
युद्धोत्तरकाल से लेकर ह॒र्षवर्धन-काल तक एक समान थी। ख्तरियों का 
अर्धागिनी-पद्‌ व्यवहार में भी चरितार्थ था। राजनीतिक व्यवद्दार में 
भी उनके विचार मान्य होते थे । उस काल में उनकी स्वतंत्रता किसी 
अकार बाधित नहीं थी । वपुष्टमा, छलना, कल्याणी, अलका, भुवस्वामिनी, 
अनंतदेवी, जयमाला और राज्यश्री आदि महिलाएँ, उस काल का 
आदुश संमुख रखने के लिए, आज भी ययथेष्ट हैं। 

आर्य-संस्कृति के प्रधान निर्माता ब्राह्मण थे। जनमेजय-काल में 
इनका बड़ा संमान था क्‍योंकि उस समय भी यज्ञादि वैदिक ऋत्यों की 
अधानता थी । इन छत्यों के आचाय और मंत्रदाता ये आ्राह्मण ही थे। 
राजवर्ग और प्रजाजन के कल्याणार्थ ही वैदिक कमकांड चलता था 
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और उसका नियामक था जश्षण-वर्ग । इसीलिए ये ब्राह्मण शिर:ःस्थानीय 
माने जाते थे। यों कभी-कभी उद्धत और क्रोधी भ्रकृति के भी आ्ह्मण 
निकल आते थे जिनमें दुरभिसंधि और कुचक्र-चालन के दोष भी 
दिखाई पड़ जाते थे, परंतु अधिकतर ब्राह्मण सात्त्विक वृत्ति के ही होते 
थे, जो अरण्यों में एकांतवास करते, तपश्यों, अग्निदोत्र इत्यादि कर्मों 
में निसत रहकर दया, उदारता, शील, आजब और सत्य का अनुसरण 
करते थे। आगे चलकर न तो त्राह्मणों की यह वृत्ति दी रह गई और 
न उनका वह संमान ही रह सका । मौयंकाल में अन्य भ्रतिइंद्वी धर्मों 
के कारण इनका महत्त्व और भी गिर गया। यही अवस्था हे के समय 
तक चली आई। 

शिक्षा-दीक्षा और अध्ययन-अध्यापन का अच्छा अबंध था। इस 
अबंध में राजबर्ग की उदारता बढ़ा काम करती थी। छात्रवृत्तियाँ 
देकर विद्यार्थियों को राजा भेजता था और विद्याध्ययन करके लौटे 
हुए स्नातकों को आदरपूर्वक स्वीकार करता था। स्थानीय संस्थाओं 
के अतिरिक्त केंद्रीय विश्वविद्यालय-गुरुकुल-होते थे; जहाँ दूर-दूर से 
आए विद्यार्थी कम से कम पाँच वर्षों तक रहकर अध्ययन करते थे । 
राजाओं का आदर और सहायता प्राप्त होने पर भी इन गुरुकुछों में 
राजा का शासन नहीं चलता था। ये विद्याकेंद्र अपने कुलपति के ही 
नियंत्रण से परिचालित होते थे। इनमें भिन्न-भिन्न विषयों की शिक्षा. का 
प्रबंध रहता था। विद्यार्थी अपनी आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार 
विषय स्वीकार कर छेता था। छोटे-बड़े, धनिक-निर्धन इत्यादि सामा- 
जिक वैषम्य का यहाँ प्रवेश नहीं था। कुछ विद्यार्थी, जो निश्चित द्रव्य 
लेकर आते, अध्ययन समाप्त कर चले जाते थे और यदि कोई दक्षिणा 
नदे पाता तो गुरुकुठ की सेवा करके अपना ऋण चुका देता था। 
विद्यार्थियों में जो मेघाबी और योग्य दिखाई पड़ता उसे अध्यापन-कार्य 
भी सौंपा जाता था। 

राजवर्ग के आमोद-प्रमोद का रूप बँघा हुआ था। नतंकियों 
और गायिकाओं का प्रचार जनमेजय के समय में भी था, साथ ही 
साधारण लोगों में मद्य का प्रयोग भी दिखाई पढ़ता था। बऋृत्य और 
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मदिरा का प्रयोग सब राजसभाओं में चलता था। नंद, कुमारगुप्त, 
उदयन और देवगुप्त के यहाँ भी इनका प्रचार था । कुमारगुप्त के 
यहाँ पारसीक नतंकियों का भी प्रवेश था। नंद, कुमारगुप्त और 
रामगुप्त आदि तो भारी मद्यप थे। राजाओं में आखेट का भी प्रचलन 
था । जनमेजय से लेकर ग्रहबमों तक इसका उल्ेख श्राप्त है। कहीं-कहीं 
वन्य पशुओं के पालन का शौक था--अजातशज्जु और नंद के यहाँ 
चीते पले थे और राज-बाटिका की शोभा बढ़ाते थे। 


साहित्य का उल्लेख 


अध्ययन-अध्यापन की सुब्यवस्था के कारण उस समय साहित्य 
की भी श्रीवृद्धि हुई थी । अजातशन्नु नाटक का जीवक वैद्य धन्वंतरि 
और महर्षि अभिवेश का उपासक था। चाणक्य अथशाज्न का प्रेणता 
था, वररुचि वार्तिककार था और पाणिनि के व्याकरण का पूरा जानकार 
था। कार्नेलिया सुकरात के अंथों के अतिरिक्त राक्षस के उशना तथा 
कुर्णिक की राजनीति का अध्ययन करती थी। कात्यायन डसे रामायण 
भी पढ़ाया करता था। धातुसेन ने व्यंग्य के साथ चाणक्य और 
उसके ग्रंथ अर्थशातत्र का उल्लेख किया था। इस प्रकार के अनेक 
अवसरों पर किए गए उल्लेखों से ज्ञात होता है कि साहित्य की उस 


समय प्रचुर चचो थी । 
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गान 


भारत के प्राचीन नाटकों में गानन्वाद्य के प्रसंग अवश्य आए 
हैं, परंतु आधुनिक नाटकों की भाँति उनमें अधिक गानों का प्रयोग 
नहीं कियां गया है। वर्तमान नाठककारों की यह प्रवृत्ति पांस्सी 
नाठकों का अनुकरण है। यदि इनका स्थल-विशेष पर उचित व्यवहार 
किया जाय तो उतना भद्दा न लुंगे। अंथवा यदि ऐसा कोई पात्र 
अंकित किया जाय' जिसमें संगीत की सहज प्रवुत्ति और अभिरुचि 
हो--जैसे 'स्कंदगुप्त' की देवसेना--तो भी कहीं-कहीं पर गाना अनुचित 
न साल्म पड़े । कभी-कभी राजसभाओं में इसकी आवश्यकता, हो 
सकती है, जहाँ शोभाथे नतंकियाँ या गायिकाएँ रहती हैं। ऐसे भी 
पात्र नास्य-असंग में आ सकते हैं जिनकी जीविका संगीत है->जैसे, 
सागंधी और सुवासिनी । इनकी गान-प्रियता स्वाभाविक है। इनके 
अतिरिक्त गान का भ्रयोग अस्वाभांविक झ्ञात होता है ।* पारसी . ढंग 
पर छिखे गए नाटकों का उस समय बोलबाल् दिखाई पड़ता: है, जब 
प्रसाद नाटककार 'के रूप में उपस्थित होतेः हैं । सब॑ प्रकार की 
भारतीय परिपाटी का.अनुसरण करने पर भी प्रसाद इस न्वीनता 
को स्वीकार कर-ही 'छेते-हें ; क्योंकि भावुक कवि'हृद्य मचलता है 
और इसको स्वीकार करने में एक प्रकार की सेंतुष्टि का अनुभव करता 
है। रूपक-रचना के बीच में जहाँ कहीं अवसर मिला कहाँ 
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रे प्रेरि 


अपनी भावुकता से प्रेरित कविताओं के प्रवेश का यह सरल द्वार 
उनके लिए खुल पड़ा और 'प्रसाद! अतिरेक से न बच सके | 

“राज्यश्री' और 'विशाख' तक तो यह कुछ परिमित दिखाई पड़ता 
है परंतु आगे चलकर इसका प्रसार बहुत बढ़ गया है। फिर तो 
दशा यह दिखाई पड़ती है कि नाटक के सभी स्त्री-पात्र गान-प्रिय 
हो ७ठते हैं--जैसे, “चंद्रगुप्त' में कार्नेलिया, कल्याणी, मालविका और 
सुवासिनी सभी गाती हैं और इतना अधिक गाती हैं कि संगीत भी 
अप्रिय हो जाता है। चतुर्थ अंक के चतुर्थ दृश्य में मालविका तीन 
बार गाती है। इन तीन गानों में चालीस मिनट से कम नहीं छगेंगे। 
रंगमंच के विचार को छोड़कर भी यह स्थिति बुद्धि-प्रह्म नहीं-- 
कला-कौशल के विचार की तो बात ही दूर है। इसके अतिरिक्त एक पात्र 
चाहे वह्‌ कितना भी गान-प्रिय क्यों न हो, यदि मात्रा से बहुत अधिक 
गाता है तो अप्रिय हो जाता है। 'स्कंदगुप्त' नाटक की देवसेना और 
“अजातशस्नु' की मार्गंधी सात-सात बार गाती हैं, और वह भी दो-दो, 
चार-चार कड़ियाँ नहीं, बड़े लंबे-लंबे गाने । प्रसाद के गाने प्रायः 
बड़े हैं। इसका कारण है उनकी काव्य-प्रियता। व्यवहार-दृष्टि से 
विचार किया जाय तो ये गान रंगमंच पर बड़े अनुपयुक्त माल्म 
पड़ेंगे। कहीं-कहीं एक और भद्दापन पैदा हो गया है, नेपथ्य से लंबे 
गाने गवाए गए हैं, जो नितांत अव्यावहारिक हैं। अवश्य ही ये 
गाने भावपूण एवं काव्यात्मक हैं. और समझदारों को बहुत मधुर 
मालूम पड़्‌ सकते हैं, परंतु वस्तु की उपादेयता के प्रतिकूल हैं । इन 
प्रतिकूल गानों की झड़ी में कहीं-कहीं आवश्यक गाने भी दिखाई पड़ते हैं। 
उचित स्थल पर, उचित मात्रा में, उचित व्यक्ति के द्वारा भी कुछ गाने 
गाए गए हैं--जैसे, देवसेना, सुरमा. और कल्याणी के कुछ गाने ; या 
जैसे---स्कंदगुप्त' ( प्रथम संस्करण )-पष्ठ ४५, ५४, ५९%; 'राज्यश्री' 
(छितीय संस्करण )-एछ ९ और ३६ के गाने । स्थल और विषय 
की संगति के आधार पर 'प्रसाद' के गाने अवश्य ही साभिप्राय 
दिखाई पढ़ते हैं और अधिक गाने ऐसे हैं. जिनके विषय नाटक की 
कथा के मेल में हैं । 
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अभिनेयता 


'प्रसाद' के अधिकांश नाटक रंगमंच के विचार से. दोषपूर्ण और 
अव्यावहारिक हैं--इस कथन के दो पक्ष हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो 
इस आध्षेप के अनुकूल हैं और बहुत सी प्रतिकूल हैं । इस प्रतिकूलानु- 
कूलत्व का विचार पीछे के लिए छोड़ा जाता है। सर्बश्रथम लेखक का 
व्यक्तिगत विचार कह देना आवश्यक है। प्रसंगानुसार इस प्रबंध के 
छेखक से उसने कई बार कहा है--मेरी रचनाएँ तुलसीदत्त शेदा 
या आगा हश्न की व्यावसायिक रचनाओं के साथ नहीं नापी-तौली जानी 
चाहिए । मैंने उन कंपनियों के लिए नाटक नहीं लिखे हैं जो चार 
चलते अभिनेताओं को एकत्र कर, कुछ पैसा जुटाकर, चार पर्दे मँगनी 
माँग लेती हैं और दुअन्नी-अठन्नी के टिकट पर इककेवाले, खोंचेबाले 
और दूकानदारों को बटोरकर जगह-जगह प्रहसन करती फिरती हैं । 
“उत्तररामचरित', 'शक्ुंतलां और 'मुद्राराक्षस” नाटक कभी न ऐसे 
अभिनेताओं के द्वारा अभिनीत हो सकते और न जनसाधारण में 
ससोट्रेक के कारण बन सकते । उनकी काव्य-परधान शैली कुछ विशेषता 
चाहती है। यदि परिष्कृत बुद्धि के अभिनेता हों, सुरुचि-संपन्न सामा- 
जिक हों और पयाप्त द्रव्य काम में छाया जाय तो ये नाटक अभीष्ठ 
प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं । 

उक्त आक्षेप के अनुकूल पाँच बातें दिखाई पड़ती हैं । पहली बात 
तो यह है कि नाटक बहुत बढ़े हैं। इनके लिए पॉच-छ: घंटे भी यथेष्ट 
नहीं हैं। दूसरी बात विस्तृत कथोपकथनों की है। हतने बड़े-बड़े 
स्वग॒त-भाषण और संवाद, अयोग के विचार से:ठीके नहीं जँचते, क्योंकि 
बल और स्फूर्ति की समता का इतना निर्वाह अभिनेताओं में नहीं हो 
सकता। तीसरी बात गानों के संबंध में हैं। इतने अधिक और इतने 
लंबे गाने बहुतं समय छेते हैं और विरक्ति-उत्पादक बन जाते हैं। चौथी 
बात कात्य-तत्त्वकी प्रचुरता है, जिसके कारण भावों का संवेदन कम हो 





१ यह स्टूृति के आधार पर संचित अभिप्राय मात्र है। 
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जाता है और सामाजिक रसास्वादन में असमर्थ रह जाते हैं। पाँचवी 
बात रंगमंच की पद्धति से संबद्ध है। 'प्रसाद' के रूपकों में दृश्यों का 
विभाजन दोषपूर्ण है। रंगमंच का विस्तार परिमित होता है। उसी में 
सब प्रकार के दृश्यों की व्यवस्था करनी होती है। यदि दृश्य-विभाजन 
का यह क्रम हो कि दो दृश्य आगे-पीछे ऐसे रख दिए जायेँ जिनमें 
स्थान और सज्जा अधिक अपेक्षित हो तो रंगमंच का प्रबंध बिगड़ 
जायगा | यदि शैल-कानन-स्थानीय गुरुकुछ और राजसभा के दृश्य 
आगें-पीछे रख दिए जायँतो या तो पहले दृश्य को संकुचित करना पड़ेगा 
अथवा दूसरे को । अभीष्ठ विस्तार के साथ दोनों दृश्य नहीं दिखाए जा 
सकते । समय की कमी और रंगमंच की परिमिति इसका विरोध करती 
है । प्रसाद! ने अपने नाटकों में इसका कम विचार रखा है। उदाहरण 
रूप में दो-एक स्थल देखे जा सकते हैं। 'जनमेजय का नागयज्ञ' के 
द्वितीय अंक के प्रथम दोनों दृश्य आगे-पीछे यथाक्रम दिखाए जा 
सकते हैं, क्योंकि तपोबन की सजाबट हटा दी जा सकती है जब तक 
आगेवाला पथ का दृश्य चलता रहता है । इसी प्रकार 'अजातशत्रु' के 
द्वितीय अंक के प्रथम दोनों दृश्य यथाक्रम चल सकते हैं, क्‍योंकि तीन 
कुट का विस्तार लेकर जब तक द्वितीय दृश्य में पथ का विषय चलता 
रहता है तब तक प्रथम दृश्य की राजसभा की सजावट हटा दीजा 
सकती है। परंतु “चंद्रगुप्त के प्रथम दोनों दृश्य यथाक्रम उपस्थित 
करने में बड़ी कठिनाई होगी | पहला दृश्य है तक्षशिलता का गुरुकुल, 
जिसमें प्राकृतिक वैभव के बीच अधिप्ठित संसार-प्रसिद्ध विद्याकेंद्र के 
स्वरूप का यप्रैष्ट बोध कराना आवश्यक है। द्वितीय दृश्य है मगध- 
संम्राट्‌ का विछास-कानन, जिसमें विलासी युवक और युवतियों के 
दल विहार कर रहे हैं। इतने वर्णन से द्वी स्थिति स्पष्ट हो जाती है 
कि दोनों दृश्यों का क्या विस्तार है और दोनों के लिए ' कितना स्थान 
अपेक्षित द्ोगा । इसी प्रकार के दृश्य-क्रम अनेक स्थलों पर दिखाई 
पढ़ते हैं । 'असाद' को रंगमंच-व्यवस्था का व्यावहारिक ज्ञान नहीं था, 
अन्यथा ऐसा क्रम न रखा जाता | ः 
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उक्त आक्षेप के विरुद्ध भी अनेक ऐसे तक हैं. जिनके आधार पर 
थे नाठक रंगमंच के अनुकूल भ्रतीत होते हैं । ऊपर गिनाए हुए सब 
दोषों का परिहार कर लिया जा सकता है, जैसा कि काशी की कई 
नाटक-मंडलियों ने लेखक के जीवन-काल में ही किया था। वस्तु- 
विस्तार कम हो सकता है, संवाद भी लघु कर लिए जा सकते हैं, 
गान की दो-एक कड़ियाँ गाई जा सकती हैं, काव्यात्मक स्थल या 
तो हटाए जा सकते हैं या भाषा की अभिव्यंजना व्यावद्ारिक कर 
दी जा सकती है और दृश्य-विभाजन का क्रम अपनी आवश्यकता के 
अनुकूल कर लिया जा सकता है । इतना परिवर्तन इसलिए अपेक्षित 
होगा कि रंगमंच पर उन नाटकों को ले आना है जो वस्तुतः उत्तम 
'नाव्य-काव्य हैं और मूलतः व्यावहारिक अभिनय के छिए ही नहीं 
'लछिखे गए हैं। इसके अतिरिक्त परिष्कृत बुद्धि और साहित्यिक 
अभिरुचि के अभिनेता और सामाजिक भी अपेक्षित होंगे अन्यथा 
अंतह्वद-प्रधान पात्रों का स्वरूप-गांभीय॑ अथवा परिष्कृत भाषामय 
संवादों का अर्थ ही समझ में न आएगा। इस प्रकार नाटक की 
आत्मा को सुरक्षित रखते हुए भी उसके बाह्य स्थूल शरीर में अवसर 
और क्षमता के अलुकूल परिवर्तन करके भी रस का पूर्ण आस्वादन 
:किया जा सकता है। 
इन दोषों के अतिरिक्त 'प्रसाद' के नाठकों में रंगमंच के अनुकूल 
अनेक गुण भी हैं। प्रमुख विशेषता है क्रिया-व्यापार का वेग जो 
“सभी अधान नाठकों में समान रूप से व्याप्त दिखाई पड़ता है। 
चंद्रगुप्त, 'स्कंदयुप्त' और 'धुवस्वामिनी' में यह विशेषता अधिक 
सुंदर रूप में आ सकी है। इनमें भी प्रथम दो में तो कुछ बाघक 
बातें भी मिलती हैं, परंतु हृतीय तो सर्वथा निर्दोष है। इस नाटक 
की रचना-अणाली रंगमंच के अनुकूल रखी गई है, अतएव उस दृष्टि 
से यह कृति संगुण-संपन्न है।  'असाद' ने अपने सभी नाढकों में 
अथम और अंतिम दृश्यों को बंड़ा ही रोचक और आकर्षक बनाया है। 
यह अभिनय के विचार से एक आवश्यक बात है। इसके साथ ही 
समय-समय पर अन्य व्यापारों के साथ मनोहर पूर्ब-पीठिका का जो 
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े 


योग कराया है उससे दृश्यों में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है और 
आकर्षण उखड़ने नहीं पाता । कहीं-कहीं तो आकर्षण-पूर्ण दृश्यों की 
मालिका दिखाई पड़ती है--जैसे, 'स्कंदगुप्त' के प्रायः संपूर्ण प्रथम अंक 
में और “चंद्रगुप्त' के प्रथम अंक के दो-दो, एक-एक दृश्यों के अंतराल 
में आकर्षणप्ृर्ण दृश्यों का निरंतर योग मिलता चलता है। इसके 
अतिरिक्त ऋंगार और बीररस-पूर्ण संवाद सभी नाटकों में मिलते हैं । 
वीर रस का सहायक #ंगार रस को बनाकर प्रसाद ने यों ही प्ररो- 
चना-विवर्धन की सामग्री एकत्र कर रखी है। वस्तु के सुसंविहित 
विकास-क्रम के कारण विषय और व्यक्ति के प्रभाव का जो उत्क होता 
चलता है वह अंत में जाकर ऐसा अन्वित हो जाता है कि सारा 
नाटक एक अखंड-पूर्ण माल््म होने छगता है। यह रसस्थिति 
अथवा प्रभावान्विति नाटक के प्राण-रूप में दिखाई पड़ती है। उसी 
प्रकार अभिनय में भी इसकी प्रधानता ही सब कुछ है। यह 
विशेषता “प्रसाद! के सभी नाढकों में प्राप्त है। अतः इन नाटकों की 
अभिनेयता में कोई संदेह नहीं किया जा सकता। '्रुवस्वामिनी' ऐसे 
पूर्ण अभिनेय' रूपक के रचने की क्षमता जिसमें विद्यमान थी उसके 
यथार्थ नाटककार होने में किसी प्रकार का संशय करना निरास्पद है | 


भाषा-शैली 


अभिनेयता के समान ही प्रसाद! की नाटकीय भाषा-शैली भी 
विवादास्पद विषय है । इसमें पक्ष-विपक्ष के अपने-अपने भिन्न तक हैं 
जैसी व्यक्तिगत सफाई नाटककार ने अभिनेयता के विषय में दी है 
, चैसेही भाषा के विषय में भी उसके अपने विचार हैं। यदि कोई 
उसके सामने यह्‌ तक रखता कि भिन्न-भिन्न देश के पात्रों का पंडितों 
की तरह संस्कृत बोलना बड़ा अयथार्थ और अव्यावहारिक माल्षमः 
पड़ता है, अतएव जो जिस देश अथवा वर्ग का है उससे उसी के 
अनुरूप भाषा का प्रयोग कराना अधिक प्रकृत होगा, संस्कृत 
के प्राचीन नाठकों में प्राकृत का व्यवहार इसी पक्ष में व्यवस्था 
देता है, तो 'प्रसाद' अपने पक्ष के ग्रतिपादन में यही कहद्दा करते 
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हैं---भिन्न-भिन्न देश और वर्गवालों से उनके देश और वर्ग के 
अनुसार भाषा का प्रयोग कराने से नाटक को आषाओं का अजायब-घर 
बनाना_ पड़ता है जो कहीं अधिक अप्राकृतिक हो जाता है और 
सामाजिकों के लिए भी इतनी भाषाओं से परिचय रखना असंभव है । 
इसके अतिरिक्त इस विषय की अधिक आवश्यकता भी नहीं दिखाई 
पड़ती । न जाने कितने विदेशियों को हम अपनी ही तरह हिंदी 
बोलते-समझते पाते हैं। जहाँ अपनी भावुकता और कल्पना के बल 
पर हम इतने बड़े अभिनय को नकऊर और अभिनय न समझकर सच्ची 
घदना मानते हैं और उसी के साथ हँसते-रोते, सुख-दुःख करते हैं, वहाँ 
ऐसी बात यथार्थ है अथवा अयथार्थ इसके विचार का अवसर ही कहाँ 
रद जाता है। जब हम सिल्यूकस और कार्नेलिया को अपने संमुख 
खड़ा देखते हैं तब वे यथार्थ मालूम पड़ते हैं और जब वे परिष्कृत 
भाषा का प्रयोग करने लगते हैं तब अयथार्थ हो जाते हैं यह भी कोई 
तक है। अतएब भाषा-विविधता के लिए आग्रह न करना ही हितकर 
है । स्वरूप-भिन्‍्लत्व केवल वेश-भूषा से ही व्यक्त-कर देना चाहिए! *। 

लेखक की सफाई के अतिरिक्त भी जनमेजय और चाणक्य की 
सम-प्तामयिक कथाओं में उसी प्रकार की भाषा-शैली उपयुक्त और 
प्रकृत मालूम पड़ती है जैसी इन नाढकों में प्राप्त है। हिंदुस्तानी की 
फुसलाहट और आजकल के राजनीतिक कुचक्रों में पड़कर भाषा का 
जो रूप विकृत हो रहा है उसका प्रयोग यदि इन नाढकों में होतो 
संस्कृति और भारतीय आत्मा की हत्या निश्चित है। अतएवं श्रसाद! 
की भाषा-शैली अपने स्थल पर सर्वथा उपयुक्त है, क्‍योंकि काल-साम्य 
का निवोह होना ही चाहिए। विचार केवल विदेशी पात्रों का करना 
है। फिर भी जिस वर्ग की बालिका उशना और कुणिक की राजनीति 
तथा रामायण का अध्ययन करतीः है. वह्‌ संस्कृत भाषा अवश्य समझ 
सकता है। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि 'प्रसाद! की भाषा-शैली 


१ इस विषय में भौ मैंने प्रयज्ञ तो यही किया है कि 'प्रसाद” का व्यक्तिगत 
मंतब्य प्रकट करूँ । जहाँ तक मुझे स्मरण है 'प्रसाद' का सदेव यही तक॑ रहा है । 
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अपने रूप में सवंथा उपयुक्त है। जहाँ तक तत्सम शब्दों के बाहुलय 
की बात है अथवा तत्कालीन प्रयुक्त पदावछी का संबंध है वहाँ तक 
सो ठीक ही है। मतभेद केवल भाव-प्रधान और अलंकार-बहुल लंबे 
चाक्‍्यों का है। इनके कारण संवाद की गति तो बाधित होती ही है 
शीघ्र अर्थ-बोध में भी व्याघात पड़ता है, जो कभी अनुकूल नहीं कहा 
जा सकता । दो-चार उदाहरण यशथेष्ट होंगे--'मुझे अपने मुखचंद्र को 
निर्निमेष देखने दो कि मैं एक अतींद्रिय जगत्‌ की नक्षत्रमालिनी निशा 
को प्रकाशित करनेवाले शरदू-चंद्र की कल्पना करता हुआ भावना की 
सीमा को लाँध जाऊँ और तुम्हारा सुरभि-निश्वास मेरी कल्पना का 
आलिंगन करने लगे', अमृत के सरोवर में स्वण-कमल खिल रहा था, 
अमर वंशी वजा रहा था, सौरभ और पराग की चहल-पहल थी। 
सबेरे सूर्य की किरणें उसे चूमने को छौठती थीं, संध्या को शीतल 
चाँदनी उसे अपनी चादर से ढँक देती थी। उस मधुरिमा का, उस 
सौंदय का, उस अतींद्रिय जगत्‌ को साकार कल्पना की ओर हमने 
हाथ बढ़ाया था, वहीं, वहीं स्वप्न हूट गया! । इस प्रकार के अनेकानेक 
कथनों से प्रसाद! के सभी नाटक भरे हैं। भाषा के इस रूप का 
ग्रयोग नाढकों में नहीं होना चाहिए । गानों की तरह इस विषय में भी 
लेखक का कवि-हृदय मचलता रहता है। विदेशी-पात्रों -के-..मुख से 
इस पद्धति के संवाद नहीं कराए गए--यही अच्छा हुआ है, अन्यथा 
आक्षेप की मात्रा और अधिक हो जाती । सिकंदर के मुख से जो बाणी 
निकलती है उसमें उक्त पदावली का रूप नहीं रहता--'धन्य हैं आप, 
मैं तलवार खींचे हुए भारत में आया, हृदय देकर जाता हूँ । विस्मय 
विमुग्ध हूँ। आय! जिनसे खज्न-परीक्षा हुई थी, युद्ध में जिनसे तलवारें 
मिली थी, उनसे हाथ मिलाकर, मैत्री के हाथ मिलाकर जाना चाहता हूँ। 
नाटकीय संवाद की भाषा-शैली कैसी होनी चाहिए इसका एक 
डदाहरण यह है--भाई ! अब भी तुम्हारा अ्रम नहीं गया। राज्य 
किसी का नहीं है। सुशासन का है। जन्मभूमि के भक्तों में आज 
जागरण है। देखते नहीं, प्राच्य में सूर्योदय हुआ है। स्वयं सम्राद्‌ 
चंद्रगुप्त तक इस महांन्‌ आयं-साम्राज्य के सेवक हैं। स्वतंत्रता के 
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यज्ञ में सैनिक और सेनापति का भेद नहीं। जिसकी ख्ज-प्रभा में 
विजय का आलोक चमकेगा, वही वरेण्य है; उसी की पूजा होगी। 
भाई ! तक्षशिला मेरी नहीं और तुम्हारी भी नहीं, इसके लिए मर 
मिटो । फिर उसके कणों में तुम्हारा ही नाम अंकित होगा । मेरे पिता 
स्वर्ग में इंद्र से प्रतिस्पर्धा करेंगे। वहाँ की अप्सराएँ विजय-माल लेकर 
खड़ी होंगी। सूर्यमंडल मार्ग बनेगा और उज्ज्वल आलोक से मंडित 
होकर गांधार का राजकुर अमर हो जायगा' । इस गयांश में प्रायः 
वे सभी विशेषताएँ उपस्थित हैं जो नाटक में आवश्यक हैं। भाषा 
भाव की अलुरूपिणी होती है। अतएव रसानुकूलत्व भाषा का उत्तम 
धर्म है। जिस रस का प्रसंग हो उसी के अनुरूप जब पदावली होगी 
तभी अभाव उत्तम पड़ेगा। उत्साह और आवेश में जैसा वेग होना 
चाहिए वैसा ही इस गद्यखंड में है। आवेश में कहने से वाक्य-योजना 
में जो हलका सा उलट-फेर होना नितांत व्यावहारिक है वह भी यहाँ 
दिखाई पढ़ता है। प्रभाव उत्पन्न करने के अभिप्राय से समानार्थी प्रसंग 
या बात प्राय: दुहराई जाती है ; इसका स्वरूप भी इसमें मिल जाता है। 
इस प्रकार सभी आवश्यक नाटकीय गुण इस अवतरण में दिखाई पड़ 
जाते हैं। मुहावरेदानी ढूँदढ़नेवालों को अवश्य ही यह भाषा भी अ्रसन्न 
नहीं कर सकती । प्रसाद! की तत्सम-बहुल और भाव-प्रघान भाषा- 
शैली में नवीन युग की यह भाषा-बिषयक देन कहीं नहीं मिलती। 
सारांश यह है कि 'प्रसाद! के नाटकों की भाषा प्रसंग और रस के 
अनुकूल होकर कहीं सरस, कहीं ओज-प्रधान, कहीं व्यावहारिक बनती 
चली है। मुहावरों के अभाव में भी उसमें शिथिलता कहीं नहीं मिलती। 
वाक्‍्यों के जिस अंश पर बल पढ़ना चाहिए वह तो है ही, साथ ही शैली 
के अन्य गुण-घर्म भी यथास्थान नियोजित दिखाई पढ़ते हैं। 


भारतीय एवं पाइ्चात्य पद्धतियों का समन्वय 


नाटककार 'असाद' की सृष्टि ऐसे समय में होती है जिस समग्र 
केंग्छा भाषा में. न्ाटय-रचत्ता का पर्याप्त प्रचलन हो चुका है और 
पारसी कंपनियों की नी जम चुकी है। इन नाटक-कंपनियों के 
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बहुत से खेल हो रहे हैं । यों तो हिंदी में भी भारतेंदु हरिश्चंद्र के 
समय से ही नाटक लिखे जा रहे हैं और उनका अपना एक ढंग चल 
रहा है, परंतु देखने में अभी उसका कोई स्थिर रूप नहीं मिल रहा है, 
भारतेंदु की रचना के अतिरिक्त भी जो हिंदी में नाटक लिखे जा 
रहे हैं उनमें भी कोई अपनापन नहीं दिखाई पड़ता। ऐसी अवस्था 
में प्रसाद”! को अपनी एक नवीन पद्धति का चलाना बहुत अनुकूल 
नहीं मालूम होता, साथ ही सर्वथा नवीन प्रणाली का अनुकरण 
भी उनकी प्रतिभा को प्रिय नहीं है। अतः नूतन परिपाटी में नूतन 
विषय को उपस्थित करना ही वे अपना लक्ष्य बनाते हैं। इस नूतन 
परिपाटी में वे भारतीय आत्मा को सुरक्षित रखने का संकल्प कर 
लेते हैं। इस आत्मा--सूक्ष्म, चेतन आण--की जो बाह्य स्थूछ 
शरीर-रूपरचना की पद्धति है उसमें नवीन-प्राचीन का साम॑- 
जस्य करना ही वे अपनी नीति निर्धारित करते हैं। इसी नीति के 
अनुसार रचना-पद्धति का जो रूप उन्हें चारों ओर चलता मिला उसी 
में से कुछ यहाँ का, छुछ वहाँ का स्वीकार कर लेते हैं। यही कारण 
है कि उनकी रचनाओं में पारसी ढंग के नाटकों की भाँति पद्मात्मक 
संवाद और गाने मिलते हैँ तथा कहीं बँगलावालों की तरह लंबे-लंबे 
कथोपकथन और स्वगत-भाषण दिखाई पड़ते है। दृश्यों और अंकों के 
विभाजन की जो परिपादी भारतेंढु-काल में मिलती है उसी को 'प्रसाद' ने 
अपना लिया है, परंतु इसके औचित्य के विषय में अपना मत अंत 
तक बे स्थिर नहीं कर सके हैं, कहीं त्याग कहीं स्वीकार दिखाई पड़ता 
है। नवीनता के रूप में वध भी उन्होंने कई स्थानों पर दिखाया है। 
नंदू, शकराज, रामगुप्त आदि रंगमंच पर ही मारे जाते हैं। ये बातें 
भारतीय पद्धति के अनुकूल नहीं हुई हैं । इनमें पाश्चात्य प्रणाली का 
ही प्रभाव है, भले ही वह्‌ प्रभाव अन्य साहित्य-मार्गों से होकर 'प्रसाद' 
के पास पहुँचा है। कुछ अंश में बाह्य स्थूल शरीर से संबद्ध इन उपा- 
दानों को स्वीकार करके 'प्रसाद' ने जहाँ समय की श्रगति के श्रति 
उदारता एवं समन्वय-बुद्धि दिखाई है वहीं अपने देश के प्राण की सुरक्षा 
में भी वे सफलतापूर्वक तत्पर दिखाई पढ़ते हैं । 
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पाइ्चात्य पंढितों ने संघर्ष, सक्रियता और प्तमष्टिसभाव को ही 
नाटक का सब कुछ माना है। इस बात का निर्वाह 'अ्रसाद' ने बढ़ी 
कुशलता से किया है। कहा जा चुका है कि 'स्कंदगुप्त, 'चंद्रगुप्त 
एवं 'भरुवस्वामिनी' रूपकों में उक्त तीनों बातों का समावेश वर्तमान है। 
आयात संघरषमयी स्थितियों की शंखला, सक्रियता का वेग और समष्टि- 
प्रभाव-स्थापन की प्रवृत्ति मिलती है। आलोचना की पाइचात्य पद्धति 
के अनुसार भी इन नाढकों में पूर्णता है। साथ ही पात्रों के इंद्रमूलक 
चरित्र-वैचित््य के उद्घाटन की जो भ्रवृत्ति विदेशी नाटककारों में दिखाई 
पड़ती है उसका चित्रण भी 'प्रसाद' ने यथास्थान अपने नाढकों में किया 
है। बिंबसार, वासवी, स्कंदगुप्त, देबसेना, चाणक्य इत्यादि पात्रों में 
इसी भ्रवृत्ति का प्रसार दिखाई पढ़ता है । इंद्मयी चरित्रांकन-पद्धति 
'प्रसाद' की अपनी एक विशेषता है। इस आधार पर उन्होंने अनूठे 
पात्रों की सृष्टि करके भी उन्हें मानव-जगत्‌ से प्रथक्‌ नहीं होने दिया 
है। इसके अतिरिक्त देश-काल के वर्णन में भी उनकी अभिरुचि सर्वत्र 
तत्पर दिखाई पड़ती है। 

समन्वय-बुद्धि रखने पर भी अपने नाढकों में 'प्रसाद' ने भारतीयता 
का पूरा योग रखा है। भारतीय नाव्य-सिद्धांत के पंडितों ने प्राधान्य 
केबल वस्तु, नायक और रस को.दी दिया है और यथार्थतः इन तीन 
अंगों के भीतर सब कुछ समाविष्ट है। 'प्रसाद' ने यथाविधि इन्हीं 
तीनों अंगों का विनियोग किया है और इनके द्वारा भारतीय आत्मा का-- 
संस्कृति का--परूणे दर्शन कराया है । भारतीय पद्धति में वस्तु-विन्यास 
की ओर विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि जितनी सूक्ष्मता से उसका 
नियंत्रण यहाँ किया गया है उतनी से अन्य देशों में नहीं। केवल 
काय की पाँच अवस्थाओं तक ही दृष्टि नहीं रही है अपितु 
वस्तु के विकास-क्रम के साथ उन अवस्थाओं के बुद्धि-संगत संबंध- 
निर्वाह के विचार से अर्थप्रकृतियों एवं संधियों का भी निवेश किया 
गया है। असाद' के प्रोय: सभी अमुख नाढकों में वस्तु-विन्यास के 
भीतर इस सिद्धांत की पू्णे रक्षा दिखाई पढ़ती है। कहीं-कहीं तो इनकी 
ऐसी अच्छी संगति बैठ गई है जैसो प्रायः प्राचीन नाढकों में प्राप्त 
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होती है । 'नाटक॑ ख्यातव॒त्तं स्यात्‌ पंचसन्धिसमन्वितम! के विचार से 
“प्रसाद! के नाटक परिभाषानुकूल हैं । साथ ही नायक के जितने भी 
धर्म हमारे शास्त्रकारों ने कहे हैं वे सभी इन नाटकों में दिखाई पड़ते 
हैं । प्रसाद! के नायक घर्म और गुण के आधार पर प्रायः धीरोदात्त 
हैं, साथ ही उनमें व्यक्ति-वैचित्य भी भरा है। ये नायक शुद्ध भार- 
तीय जान पढ़ते हैं क्योंकि भारतीय संस्कृति, व्यक्तित्व और चारित्र्य 
से ये युक्त हैं। प्रतिनायक धीरोद्धत नायक के गुणों के अनुरूप दिखाई 
पड़ते हैं। थोड़े में यह कहा जा सकता है कि नायक की रचना 
में भी 'प्रसाद' ने शुद्ध भारतीय पद्धति का ही अलुसरण किया है। 
इसके अतिरिक्त रस के संपूर्ण अवयवों के संयोग से रस-निष्पत्ति को 
असाद! ने अपना रक्ष्य बनाया है। रस के प्रकरण में कद्दा जा चुका 
है कि प्रसाद! में विषय के अनुकूल खूंगार से पोषित वीर रस का 
प्राधान्य है और तत्संबंधी सभी अंगों का सम्यक्‌ स्थापना हुआ है, 
इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिकता और पाइचात्य होली के साथ 
भरतीय पद्धति के मूल रूप का ऐसा सुखद संमिश्रण 'प्रसाद' ने किया 
है. कि उनके माटकों का गौरव और महत्त्व अखंड हो गया है। 


आधुनिकता 

इतिहास घटनाओं का क्रमालुगत विवरण होता है परंतु साहित्य 
में इन घटनाओं की व्याख्या होती है। लेखक अपनी योग्यता और 
अभिरुचि के अनुसार ही उसकी व्याख्या करता है। भ्रसाद' ने प्राचीन 
इतिहास की प्रकांड घटनाओं के आधार पर ही अपने नाटक रखे हैं 
और उन घटनाओं की मौलिक प्रकृति की व्याख्या अपनी प्रतिभा के 
अलुसार की है। इस व्याख्या में कहाँ-कहीं लेखक के देश-काल का 
प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। लेखक अपनी सम-सामयिक वस्तु-स्थिति 
से अवश्य प्रभावित है। “चंद्रगुप्त' में जिस प्रकार राष्ट्रय जागरण का 
चित्रण उसने किया है. और उसका जैसा विस्तार संघटित हुआ है 
डसके मूल में आधुनिक राष्ट्रिय आंदोलन का रूप झलकता है। आये- 
पताका लेकर जो अलका देशप्रेम का अलुख जगाती फिरती है उसमें 
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आधुनिकता का सच्चा रूप दिखाई पड़ता है। चाणक्य, सिंहदरण और 
चंद्रगुप्त के वीच जिस राष्ट्रिय भावना की चचो होती है उसका भी 
यही रूप है। स्कंदगुप्त जिस संपूर्ण आयावर्त की रक्षा का भार लेकर 
चलता है वह अवश्य ही गुप्त-साम्राज्य से मदत्तर वस्तु है। पुरुषों की 
भाँति स्त्रियाँ भी जो इतना अधिक देशत्रत का संकल्प लिए दिखाई 
'यड़ती हैं और पुरुषों की चिरसंगिनी बनकर उनके उद्योग में योग दे 
रही हैं उसके मूल में भी वर्तमान युग की श्रग॒त्ति है। वौद्ध-वैदिक 
थर्मों की ओट में जो नंद की मूख् प्रजा नचाई जा रही है वह हिंदू- 
सुस्लिम भेदभाव का अच्छा चित्रण है । 'भ्रुवस्वामिनी' में जो पुनर्विवाह्‌ 
और नारी-समस्या खड़ी हुई है उससे भी आधुनिकता ही ध्वनित 
हो रही है । 


नाढकों में दाशनिक विचार-धारा 


प्रसाद के प्रायः सभी नाटकों में नियति और प्रकृति का बारंबार 
उल्लेख हुआ है। अनेक पात्र नियति के चक्र में पढ़े दिखाई देते हैं । 
अतएब उसका अभिप्राय पारिभाषिक सा हो गया है। शैवागमों में 
माया की अनेक उपाधियाँ कही गई हैं जिनका पारिभाषिक नाम 
कंचुक--शक्ति को परिच्छिन्‍्न बनानेबाला आवरण--है। उनमें से 
एक नियति है। जीव की स्वातंत्र्य-शक्ति का तिरस्कार करनेवाला तत्त्व, 
नियति---नियमन-हेतु, कहछाता है। इसके कारण वह जीव नियमित 
कार्यों के करने में प्रवृत्त होता है। 'प्रसाद! की नियति भी इसी मत 
से मिलती-जुलती वस्तु है--“नचती है नियति नटी सी, कंदुक-क्रीडा 
सी करती'। जैसे दक्ष नदी कुछ कंढुकों को छेकर क्रीड़ा करती है, 
कभी उछालकर ऊपर फेंकती है और कभी नीचे छे आती है, उसी 
प्रकार अखंड विश्व के जीव भी नियति के हाथ से नियंत्रित क्रीड़ा- 
कुक मात्र हैं। कामायनी में भी यही ध्वनि मिलती है--कर्म-चक्त 
सा घूम रहा है यह गोलक, बन नियति-प्रेरणा'। नियति को अपने 
'सिद्धांत के अनुसार प्रसाद! ने जखिल म्रह्मांड की नियंत्रणकारिफा 
शक्ति. कहा है। इसी अर्थ का प्रतिपादन उनके नाढकों से होता है। 
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“जनसेजय--सचमुच मनुष्य प्रकृति का अनुचर और नियति का दास 
है! । व्यास--दंभ और अहंकार से पूर्ण मनुष्य अद्ष्ट शक्ति के क्रीड़ा- 
कंदुक हैं। अंध नियति क्ृत्व-मद से मत्त मनुष्यों की कर्म-शक्ति को 
अनुचरी बनाकर अपना कार्य कराती है। )८ »< »< देखा नियति का 
चक्र । यह त्रह्म-चक्र आप ही अपना काय करता रहता है!। 'बिंबसार-- 
प्रकृति उसे ( मनुष्य को ) अंधकार की गुफा में ले जाकर उसका 
शांतिमय, रहस्यपूर्ण भाग्य का चिट्ठा समझाने का प्रयत्न करती है। 
किंतु वह कब मानता है!। 'नरदेव--प्रकृति के दास मनुष्य को 
आत्मसंयम, आत्मशासन की पहली आवश्यकता है!। 'राज्यश्री--पर 
जीवन ! आह ! जितनी साँस चलती हैं वे तो चलकर ही रुकेंगी' । 
इस प्रकार नियति की प्रेरणाशक्ति अबाध और निश्चित स्वीकार की गई 
है। सारा चराचर जगत्‌ उसी के निरूपित मार्ग से चछेगा। उसके 
लिए कोई दूसरा अवलंब है ही नहीं। फिर भी मलुष्य क्या निश्ेष्ट 
होकर बैठ रहे---यह्‌ विचार कर कि जो निश्चित है वह तो होकर ही 
रहेगा। उत्तर है--नहीं' | इस 'नहीं' के उपरांत वह क्‍या करे इसी के 
दृष्टांत 'प्रसाद! के सब नाटक हैं । बुद्धदेव ने ही थोड़े में निणेय कर 
दिया है--'शुद्ध बुद्धि की प्रेरणा से सत्कर्म करते रहना चाहिए!। 
प्रेमानंद ने इस सत्कर्म के प्रयोजन भी बताए हैं--सत्कर्म हृदय को 
विमल बनाता है और हृदय में उच्च वृत्तियाँ स्थान पाने छंगती हैं, 
इसलिए सत्कर्म कर्मयोग को आदर्श बनाना, आत्मा की उन्नति का 
मार्ग स्वच्छ और प्रशस्त करना है” । नियति और शुद्ध बुद्धि से प्रेरित 
कर्मयोग का समन्वय जीवक ने बढ़ा अच्छा किया है--अदृष्ट तो मेरा 
सहारा है। नियति की डोरी पकड़कर मैं निर्भय क्मकूप में कूद 
सकता हूँ । क्योंकि मुझे विश्वास है. कि जो द्वोना है. वह तो होवेगा, 
फिर कादर क्‍यों बनूँ--कर्म से विरक्त क्यों रहूँ” । “ प्रसाद! के सभी 
उद्ात्त, नायक जीवक के आदर्श को ही लक्ष्य मानकर चले हैं। 
यह स्पष्ट है। 

इस कर्मयोग में भी इंद्रों से छुट्टी नहीं मिलती। सुख-ढुःख, 
पाप-पुण्य, घर्म-अघर्म आदि के संघर्ष के अंतरार से ही कर्म-जगत 
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चलता है। अतरव इन इंद्ों से भयभीत न होकर शुद्ध बुद्धि-ज्ञान 
के आधार पर उनमें सामंजस्य स्थापित करना ही अपना लक्ष्य बना 
लेना चाहिए । क्‍योंकि सुख को लेकर ही प्रकृति दुःख को तौलती 
है और इन्हीं ढंद्वों के संतुलन का उपदेश निरंतर जीव-जगत्‌ को देती 
रहती है। ये इंद्व वस्तुतः अभिन्न हैं। इसी अभिन्नत्व में भिन्नत्व 
देखनेवाछा प्राणी दुखी रहता है. और भिन्‍्नत्व में अभिन्‍नत्व देखने - 
वाला भूमा का अधिकारी बनता है--मानव-जीवन वेदी पर परिणय 
हो बिरह-मिलन का ; दुख-सुख दोनों नाचेंगे, है खेल आँख का मन 
का'। अथवा 'लिपटे सोते थे मन में सुख-दुख दोनों ही ऐसे ; 
चंद्रिका-अँधेरी मिलती मालती-कुंज में जेसे / अथवा “नित्य समरसता 
का अधिकार, उमड़ता कारण-जलूधि समान; व्यथा से नीली लहरों 
बीच बिखरते सुख मणिगण द्युतिमान'। इन पंक्तियों में जिस साम॑जस्य- 
भाव का कथन हुआ है उसी समरसता--सामंजस्य--का निर्वाह 
प्रसाद के संपूर्ण नाटकों में दिखाई पड़ता है। देवसेना ने तो स्पष्ट 
ही इस ढंद्व का उल्लेख किया है--पवित्रता की माप है मलिनता, 


सुख का आलोचक दुःख है। पुण्य की कसौटी पाप है!'। इसके ,रय 


अतिरिक्त स्कंदगुप्त, देवसेना, चांणक्य इत्यादि पात्रों के जीवन में इसी - 
सामंजस्य का विस्तार दिखाई पड़ता है। अगाध शक्ति के साथ 
भी स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त में अभाव का चीत्कार भी उठता (य 


है। सब कुछ होकर भी वे किसी न किसी अभाव के कारण दीन ही 


बने रहते हैं। इसी प्रकार त्रह्म-चक्र के प्रबतेन में संपूर्ण संतुलित होते 8३ 
रहते हैं। कहीं अत्यंत सुख है तो फिर वहीं अत्यंत दुःख भी आ _ 


पहुँचता है। सुख-दुःख की पूर्णता नहीं होने पाती । 


2# हि, 


ब्रह्म-चक्र अथवा नियति के नियंत्रण का विषय संपूर्ण जीव-जगतू हैं 


और अ्रक्ृतिह््षेत्र है। उसमें भी नियंत्रण का प्रधान विषय है इंद-हैं 
विप्छुत सानव-समाज । नियति, ढंद्ध और मानव में अधिकारी, 


अधिकार और अधिकृत का संबंध है। मानव-समाज श्रधानत: वो 
चर्गों में विभाजित है--स्त्री और पुरुष। इन दोनों में प्रथम प्रेरणा 
है और द्वितीय चित्‌, अतएव उनमें प्रकृति-पुरुष संबंध है । प्रकृति 
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की श्रेरणा से ही चेतन पुरुष सक्रिय होता है। इस सक्रिय चेतन का 
लक्ष्य होता है स्वर्ग और भूमा। वह नियति से प्रेरित होकर इंद्वों 
में समत्व देखता हुआ अपने लक्ष्य-मार्ग पर बढ़ता चलता है। यह 
लक्ष्य--यह स्वगं--यह्‌ असाधारण महत्त्व इसी मानव-लोक में 
मिलता है। धातुसेन कहता है-- प्रकृति क्रियाशील है । समय मलुष्य 
और स्त्री का गेंद लेकर दोनों हाथ से खेलता है। पुंलिंग और 
स्त्रीलिंग की समष्टि अभिव्यक्ति की कुंजी है!। देवसेना कहती है-- 
“जहाँ हमारी सुंदर कल्पना आदश का नीडु बनाकर विश्राम करती है. 
वही स्वर्ग है । वही विहार का, वही प्रेम करने का स्थल, स्वर्ग है। और 
कह इसी लोक में मिलता है” | जो मिलता है वह स्त्री और पुरुष के 
रूप में--संसार में ही नक्षत्र से उज्ज्वल किंतु कोमर स्वर्गीय 
संगीत की प्रतिमा तथा स्थायी कीर्ति-सौरभवाले प्राणी देखे जाते हैं! । 
ये प्राणी ढंद्ध के गोचर हैं, इसीलिए---'मुँह में से आधी रोटी छीनकर 
भागनेवाले विकट जीव यहीं तो हैं । च्मशान के कुत्तों से भी 
बढ़कर, मनुष्यों की पतित दशा है! । मानव-जगत्‌ का यह दंद्व उत्तम 
और अधम के बीच चलता है। एक ओर राज्यश्री की उत्तमता है. 
और दूसरी ओर विकटघोष की अधमता, एक ओर स्कंदगुप्त का 
महत्त्व है और दूसरी ओर ग्रपंचबुद्धि की नीचता, एक ओर अलका. 
की देशभक्ति है तो दूसरी ओर आंभीक का देशद्रोह । इसी प्रकार 
कहीं कीर्ति-सौरभवाले प्राणी हैं तो कहीं इमशान के कुत्तों से 
बढ़कर मनुष्य |. . 

इन इंद्ध के विषय--पुरुष और स्त्री--के संबंध का मूल सूत्र प्रेम 
है। यही कारण है कि 'प्रंसाद' के नाटक प्रेम के विविध स्वरूप एवं 
स्थिति के चित्रों से भरे हैं। प्रेम, पात्र के नैतिक बल के अनुसार 
कहीं सुंदर परिणाम वहन करता दिखाया गया है कहीं असुंदर | 
जैसे स्वर्ग-नरक और देव-दानव का संयोग-स्थल संसार है उसी प्रकार 
सुंदर एवं असुंदर प्रेम की विलास-भूमि मानव-हृदय है। यह हृदय 
कहीं विजया और देवसेना का होकर अपने को क्रीड़ा-क्षेत्र बनाता, 
कहीं अलका, वासवी, वपुष्टमा और चंद्रलेखा में रूप धारण करता 
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और कहीं सुरमा, अनंतदेवी और छलना में अभिव्यक्त द्योता है। प्रेम 
के क्षेत्र में भी विपयय दिखाई पड़ता है। परंतु प्रक्रत संबंध का 
मूल सूत्र अवश्य ही दिव्य और मंगछलमय है। यदि उसमें किसी 
प्रकार की विक्ृति आई भी तो प्रकृति सुधार का प्रयत्न करती है, प्रयत्न 
सफल होता है और विक्ृति के स्थान पर प्रकृति की विजय हो जाती 
है। इस बिक्ृति द्वारा जनित दुबंछता तभी उत्पन्न होती है जब स्री 
और पुरुष अपने-अपने माहात्म्य को भूलकर सीमोल्लंघन कर जाते 
हैं। जैसे पुरुष की अपनी राज्यसीमा है वैसे ही ख्री का भी 
अपना संसार है। जब एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करने लगता है तो 
नाना प्रकार की अवस्थाएँ उत्पन्न होकर प्रकृति सौंदर्य को विकृत 
बनाने छूगती है। यदि उनमें प्रकृत संवंध बना रहे तो समाज में 
सुख, शांति और मंगल की विभूति बिखर जाती है। 


